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३२ वष से प्रकाशित हो रहा है i 
रामायण सम्बन्धी पुराना सासिक पत्र j 
मानस-मणि 


बाधिक मूल्य ५) मात्र । रामायण का घेष्ठ शान अजन के लिए ग्राहक ' 
बनकर सास उठाइये । 
मन्त्री-भानस संघ, पो०-रामवन (जिक्षा-सतना) 
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नवधा-भक्ति के भक्त 
छे 


-चवधा भगति कहडं तोहि पाहीँ। 
सावधान सुनु धरु मन माहों॥ 


लेखक 
सन्त विनीत विहारीदास “विनीत” 


प्रकाशक 
मानस संघ, रामवन 
जि० सतना ( स० प्र० ) 


मूल्य ७५ पेसे 
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शुभ कामना 


दोहा--कमे बचन मनछाँडि छल, जब लग जन न तुग्हार। 
तबलगि सुख सपनेहु नहि, किये कोटि अपचार॥ 
प्रिय भगवत-भागवत-सेवी सज्जनवृन्द ! श्लीरामचरितमानस में परम 
भक्ता श्री शबरी जी से राघवेन्द्र सरकार ने नवघा भक्ति का वर्णन श्रीमुख से t 
किया । | 
प्रथम भगति संतन्हर कर संगा, दूसरि रति मम कथा प्रसंगा । | 
शुरु पद्‌ पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । | 
चौचि भगति मम गुनगन, करइ कपट तजिगान ॥ 
“मंत्रजाप॑ सम हृढ़ बिस्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकासा । 
छठ दम सील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन घरमा ॥ 
सातवें सम मोहिसय जगदेखा, मोतेसन्त अधिक करि लेखा। 
आठवें जथा लाभ सन्तोषा, सपनेहूँ नहि देखइ पर दोषा ॥ 
जवम सरल सब सन छलद्दीना, मम भरोस हियें हरष न दीना॥ 
इन्हीं नव भक्तियों पर पृथक्‌-पृयक्‌ एक-एक भक्त चरित्र इस छोटी-सी 
पुस्तिका में लिखा गया है। भक्तों के चरित्र पढ़ने से ही हृदय में भक्ति 
भावना वद्धि पाती है ओर भक्ति भाव से हो परम पिता प्रभु की प्राप्ति होती 
हैत रामयन से प्रकाशित होते वाली “मानस-मणिए'? पत्रिका में नवधा “सक्ति 
के नवभक्त” निकल चुके हैं परन्तु “मणि” के ग्राहक भी इस पुस्तक 
कुछ नवीन भाव चरित्र, सहित प्राप्त करेंगे । कथावाचक भक्त व्यासों 
जिए और प्रझु प्रमी सज्जनों के लिए यह पुस्तक प्रिय हो, यही इस र्षक. की 
शुभ कामवा है । १ 
अक्षय तृतीया, हरिदासानुदास “बिनीत” 


शान्ति बाझषम, चिरगाँव 
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नवघा भाक्त के सक्त 


प्रथम भगति सत कर संगा 


भक्त वत्रदास की जाति का ठीक निर्णय नहीं हो सका । कोई इन्हें 
जाति का कुन्हबी बताते हैं, कोई रविदास (रदास) वंशीय कहते हैं । एक 
महात्मा ने इन्हें बरसाने के स्त्रपच जो नन्द गाँव के पंडित के हाथ से पानी 
नही पिये कहा था । कल्याण पत्र के प्रसिद्ध लेखक श्री चक्र जी ने एक 
अंग्रेज के साथ इनका साक्षात्कार हुआ सुनाया था । अस्तु 


हमें मक्तों की वंश-विवेचना नहीं करना है । परन्तु इतना अवश्य कहना 
है कि निम्न जाति के भक्तों पर जितनी शीघ्र प्रभु की कृपा होती है, उतनी 
उच्च वर्णो पर नहीं होती । इसका कारणा उच्च वर्ण के भक्तों को जातीयता 
का अभिमान रहता है ओर “जाति विद्या महत्वं च रूप यौवन मेव च” 
यह पाँच भक्ति में कंटक बताये गये हैं। इसलिये हम वृजदास को रेदास 
वंशीय ही लिखेंगे। यह श्रीराधिकाजी की जन्मभूमि बरसाने में रहते थे। 
साठ वर्ष की आयु हो चुकी थी । घर में एक विवाहिता पुत्री थी जिसका 
नाम रती बाई था परन्तु प्रेमवस वृद्ध पिता इसे रतिया कह कर पुकारते 
थे । ब्रजदास सत्संगी और संत सेवी थे तथा नित्य करताल बजाते हुये प्रात:- , 
काल कीतंन करते थे । बरसाने में वस्ती के बाहर एक वृद्ध सन्त बहुत दिन 
से पड़े थे और नन्दगाँव जाने का विचार कर रहे थे, बैशाख पूर्णिमा की 
रात्रि में ब्रजदास सन्त के पास दर्शनाथं पहुँच गया । सन्त ने कहा-त्रजदास ! 
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मुझे नन्दगाँव जाना है, कोई दूसरा मजदूर खोज लेता इसके सिये पैसा नहीं 
है। सामान कुछ अधिक है तुम भेज आओ भैया ! भगवान तुम पर कृपा 
करेगे । ब्रजदास ने कहा--महाराज भेज आऊगा परन्तु प्रातःकाल ही चलना 
जिससे लौटते में मेरे लिये धूप न होने पावे। संत ने स्वीकार कर 
सिया। ब्रजदास घर आये ओर पुत्री से बोले रतिया सबेरे मैं एक साधु 


को भेजने नन्दगाव जाऊंगा तू रसोई तैयार रखना उघर से आकर भोजन 
करूंगा । 


चार बजे प्रातः ब्रजदास संत के पास पहुंचे और कहा चलिये 
महाराज ! संत पहले से ही तैयार थे । छाता कम्बल इत्यादि बाँध कर इसे 
दे दिया ओर ठाकुर जी तथा पूजा के पात्र कमण्डल इत्यादि संत लेकर चल 
दिये, बरसाने से नन्दगाँव पाँच मील है। संत को स्वांस का रोग था। वृद्धा- 
वस्था ओर स्वास फे कारण एक-एक फर्लाङ्ग पर दस, बीस गज चलकर बैठ 
जाते थे । नन्दगांघ पहुँचने में मध्यान्ह काल हो गया, तप्त घप के झोको से 
शरीर भुलस रहा था, पृथ्वी जल रही थी। नन्दबाबा के प्रसिद्ध मन्दिर के 
द्वार पर सिर से बोझा उतारा, दो-चार साधु मन्दिर से बाहर निकल आये 
और ग्रजदास से कहा--बुड्डा कुछ पानी वानी पियेगा ? ब्रजदास बोला नहीं 


महाराज ! जो संत साथ लाये थे उन्होंने कहा एक-दो रोटी मागे देता हूँ कुछ 
जलपान करके जाना ब्रजदास ने उत्तर दिया । 


गीत--अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की। 
छपा ही केबल रहे दासों पे दयानिधान की ।।. 
जिन्दगी में आज बरसाने से आया में यहां । 
है उमर दो चार दिन की और इस अज्ञान की॥ 
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महाराज साठ बरस का हो गया कभी नन्द गाँव नहीं आया ! संत ने 
कुछ डाँटते हुए कहा, भरे तुम्हें यहाँ प्रसाद पाने में क्या हानि है? , 
पानी क्यों नहीं पीता ? ब्रजदास ने कहा--आप साधु होकर कैसी बातें 
कहते हो ? 


जानते हो आप बाबा याँपै बाबा नन्द्‌ के । 
लाल को ब्याद्दी गई प्यारी सुता बृषभान की ॥ 


(हमारे यहाँ बुषमान राय की बेटी यहाँ नन्द बाबा के कन्हैया को व्याही 
है।) इतना सुना तो कुछ साधु हास्य करने लगे अरे यह तो नन्द बावा का 
समघी निकल आया ? भरे कुछ बेटी को भेंट दिये जा । ब्रजदास आँखों के 
अश्नु पोंछते हुये बोले-- 


हम गरीबों पै भला क्या भेंट बेटी के लिए । 
है बहुत जो कर सके रक्षा धरम ईमान की ।। 


महाराज हमारे पास क्या रक्खा है ? इतना ही बहुत है कि अपना घमं 
रख सकें, ऐसा कहते हुये बरसाने को लोटे । मन्दिर के पट खुले थे और 
भगवान श्यामसुन्दर सब की बात सुन चुके थे। विचार करने लगे कि इसके 
पास लोटा-रस्सी कुछ भी नहों है कहीं प्यास से विकल न हो जाये ? अन्तः 
¦ यामी अदृश्य भक्त के पीछे चले । जव यह नन्दगांव और बरसाने के वीच में 
. आये तो प्यास के मारे एक वृक्ष के नीचे गिर गये । भगवान कृष्ण दोड़े इनके 
समीप आये, शरीर को हिलाया-डूलाया, परन्तु कण्ठ सूख गया था कुछ बोल 

न सके । 


दोहा--बुला बुला कर थक गये बोलत नहीं कुछ वैन । 


भक्त बला नन्दलाल के भर आये दोउ नेन॥ 
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भगवान ने पिछले भक्तों के उद्धार, दुष्ठों के संहार पर सिहावलोकन 
किया ओर कहने लगे-- । 


उद्धार अनेक जनों के लिए खल मारे हैँ एक से एक बली । 
प्रहलाद गजेन्द्र सती द्रौपदी लख दीन सभी की विपत्ति दली ॥ 
अबके यह्वी भक्त से पालौ परौ जेहि पे चतुराई न एक चली । 
यहिकौ दुखदूर बिनीत करे यदि आवै यहां बृषभान लल्ी ॥ 
मेरे बुलाने से नहीं बोलता है इसका विशेष प्रेम राधिकाजी पर है। 
यदि वह्‌ यहाँ पघारें तो अवश्य इसकी रक्षा हो सकती है । नन्दगाँव न 
आकर श्रीनन्दकुषार दुपहरी में बरसाने पहुँचे । पंत पर बने हुए श्री जी के 
महल में खसकी टट्टियों पर गुलाब जल का छिड़काव हो रहा था। नृत्य के 
साथ गायको द्वारा मधुर संगीत गान हो रहा था। अचानक भगवान कृष्ण 
ने मन्दिर में प्रवेश किया। श्री राधिका जी खड़ी होकर प्रभु के सम्मुख 
विनम्र भाव से कहने लगीं - 


दोहा--खरी दुपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज । 
दासी पर करके कृपा आये हो केहि काज ।। 


ऐसे अवसर पर मी श्यामसुन्दर का विनोदी भाव न गया था । प्रिया जी ' 
से कहने लगे-- 
दोहा--मन्दिर में संगीत सुनि मगन हो रहीं आप । 
नन्द्गांब की डगर में डरो तुम्हारो बाप॥ 
श्री राधिका जी मुस्कान के साथ बोलीं-महाराज ! मेरा बाप कंसा 
यह तो सुनाइये ? मणवान ने सशंकित भाव से कहा । यह पीछे पूछना पहले 
Nanali उती कोको) मम घोड़ा कप विवे शक्तौ कुठ््ं @yaan 


नवघा भक्ति के Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations [ ७ 


पाओगी ? और ऐसे प्रेमी मक्त के लिए सर्वदा पछताओगी । श्री प्रिया जी 
तैयारी करने लगी तब तक भगवान कुष्ण सब गाथा सुना गये । राधिका ! 
तुम्हारे बरसाते का चमार आज इस घोर कलिकाल में नन्दगाँच में पाती 
नहीं पीता ? और हमारे तुम्हारे सम्बन्ध के कारण तुममें उसका अति प्रेम 
है । तुम्हें इस भेष में जलती पृथ्वी पर आते देखेगा तो उसे महान दुःख 
होगा, आश्चर्य नहीं कि शरीर ही छोड़ दे इसलिए तुम उसकी बेटी रतिया 
| के भेष में जाओ एक पीतल को थाली में साधारण भोजन और मिट्टी के 
पात्र में जल ले जाओ । जीवित होगा तो वह सन्तोष से भोजन कर लेगा 
और जल पी लेगा । क्या हुआ १ 

कबित्त--पीतल की थाली पर भोजन लगाये झट । 

शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है॥ 

धोपरी में घाई तापे भानु ने तपाईं देह । 

गोरे मुख मांहि कालिमा सी आन छाई है ॥ 

झलका झलक आये अनेक मुरमाये से । 

पाँच पियराये से प्रत्येक पीर पाई है ॥ 

भक्त ब्रजदास 'बिनीत? भव बाधा हरन । 

रतिया को रूप आज राधा घर भाई है॥ 


दो०-पिवा ! पिता ! बोल्न लगीं प्रिय पुत्री की भाँति । 
चातक के मुख में परी मनहु आन के स्वांति॥ 
“मृतक जियावन गिरा सुहाई” सुनकर वृद्ध भक्त उठ कर बैठ गये । पुत्री 
ते मोजन का थाल ओर जल आगे रख दिया । प्रथम जल पिया पुनः मोजन 
करते हुये बोले। बेटी तुके मेरी अस्वस्या का पता कंसे लगा, किसने 
सुनाया ? रतिया ने कहा मैं जानती थी कि आप नन्दगाँव में पानी नहीं 


पियेंगे १ जब आने में विशेष विलम्ब हो गया तो समझ गई कि कहां भूखे 
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प्यासे बैठ गये अतः भोजन लेकर चली आई । फिर मुह फेर कहने लगी घर 
पर पाहुने आ गये आज्ञा हो तो मैं जाऊ । ब्रजदास बोले पाहुने बिना सूचना 


दिये आ गये ? अच्छा बेटी तू जा मुझे भोजनों में आनन्द आ रहा है। 
सन्ध्या तक भा जाऊंगा । 
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शाम को वृजदास थाली ओर जल का घडा लिए घर आये और प्रसन्न 
मुद्रा से बोले--रतिया तू न जाती तो मर जाता ? आज का भोजन तो तूने 
बड़ा हो स्वादिष्ट बनाया था ला तेरे हाथ चूम लूं, और पाती तो अमृत था । 
उसके पीने से मेरी जन्म-जन्म की पिपासा शान्त हो गई। शरीर की जलन, 
मागे का परिश्रम उसके पीते ही जाने कहाँ चला गया । रतिया आएचयं से 
बोली पिता जी मैं कहाँ गई ? फिर तो पिता पुत्री में प्रश्नोत्तर होने लगे । 


ब्रजदास--रतिया तू कहीं नहीं गई बया कह्‌ रही है ? 
रतिया-हाँ हाँ कह तो रही हूं मैं घर छोड़ कर कहीं नहीं गई ? 


ब्रजदास- ओर पाहुने कहां उहरे हैं? उनको मुझे प्रणाम करना है? 


रतिया-कोन पाहुने ? यहाँ तो कोई पाहुना नहीं आया ? इतना सुनते 
ही ब्रजदास के आंसु बहने लगे । पुत्री के प्रो पर पड़ते हुये बोले -रतिया 
तू घन्य है आज तेरे भेष में मुझे जगत जननी ने दर्शन दिया है ? रतिया 
पाँव छुड़ाती हुई बोली पिता जी क्या पागल हो गये ? बोले हाँ पागल हूँ । 
करतार्ले उठाई ओर गाते हुये श्री जी के मन्दिर की ओर चल दिये । 


संकोतन (गीत) 


मनुथा राघे राघे बोल । 
कहुँ तू पतितन में पतित कह जग जननी बोल ॥ 


तेरे कारण कष्ट सह अमत पिबा गई बोल ॥ स० रा० 
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इनके मुख से आज विचित्र आकर्षक ध्वनि निकल रही थी । जिस मागें 
से निकले दुकानदारों ने दुकानें छोड़ दीं। नौकरों ने दफ्तर छोड़ दिये । 
कीतंन करते हुगे समी पीछे लग गये | श्रीराधिका जी के मन्दिर के सामने 
कमी ब्रजदास रोते थे कमी साष्टांग पड़ जाते थे और व्याकुल होकर 
कहते थे । 
जन्म जन्म नहिं दे सके इस ममता को मोल। 
मिट जा उनके नाम पर मनकी घुन्डी खोल ॥ म० रा० 
सभी स्त्री-पुरुष आज इनके प्रेम संकीतंत में तन्मय हो रहे थे । एक घण्टा 
के पश्चात्‌ सबको होश भाया तो देखा ब्रजदास का प्रान पखेरू श्री प्रिया जी 
के चरणों में लीन हो चुका था । शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु समय पर एक 
वैष्णव आ जावे तो मृत प्राणी की सद्गति होती है। उसी समय न जाने 
किसने सूचना कर दी नन्दगांव बरसाने के समी सन्त महात्मा आ पहुंचे । 
भक्त ब्रजदास के शव का विमान बनाया और यही ध्वनि “मनुवां राधे बोल” 
कहते हुये अन्तिम संस्कार किया। यही मानव शरीर की सदूगति का 
प्रमाण है। 
प्रथम भरति सन्तन्हर कर संगा। 
बोलिये भक्त वत्सल भगवान की जय । 


पाला 


इूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


जब यह्‌ सेवक प्रथम बार वृन्दावन गया तब देखा कि समी मन्दिरों की 
आरती प्रातःकाल सूर्योदय के समय होती है परन्तु बांके बिहारी जी की 
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मंगला आरती एक प्रहर दिन चढ़े होती है। इसका कारण चित्रकूट में एक 
सन्त ने उत्तम श्रोता बताया । गाथा इस प्रकार सुनाई थी कि वह श्रोता 
फथा में एक क्षण मात्र पहुंच गया था । 


किसी ग्राम में एक ग्वाल गोरे चराया करता था, श्रावण मास था। 
मध्यान्ह काल में जल की घोर वृष्टि हुई । गोवें, बछड़े वन से ग्राम की ओर 
माग दिये ओर अपने घरों में प्रवेश कर चुके । भ्याला ने सोचा अमी आधा 
दिन शेष है ? ग्राम में अमण करूंगा ओर देखूंगा कि कहाँ बया हो रहा हे? 
एक मन्दिर में श्रोमद्भागबत को कथा हो रही थी, ग्वाला वही बैठ गया । 
कथा में व्यास जी ब्रज का वर्षा वर्णन कर रहे थे । हरी हरी भावना पर 
आपने एक छन्द कहा 


कवित्त 


हरे हरे झुकुट की हरी छबि छाजत है। 
हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है॥ 
हरी हरी डूम डार झूले श्री बन मुरारी। 
हरे हरे पवन की दुनिया बनाई है।॥ 
हरी हरौ भूमि पर धाबत हैं हरे हरे। 
इरे हरे मांगा मध्य सोइत तरुणाई है।॥ 
बच्छन फे पाछे मुकुट बाँधे मोर पक्षन को। 
यसुना के कक्ञन में नृत्यत कन्हाई है॥ 
पंडित जी गद्गद कठ से कहने लगे--घन्य है ब्रजभूमि जहाँ मगवान 


कुष्ण गोवे चराते हैं। ग्वाले ने इतनी हो कथा ; 
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। लगा भगवान ब्रज में गौयें चराते हैं? तो मैं वही गोयें क्यों न चराऊ ?' 
| प्ररु को विश्राम मिलेगा और मुझे वहाँ भी भोजन प्राप्त होता रहेगा । 
उसी दिन गाँव की गौयें चराना छोड़कर व्रज को चल दिया । कई महीनों 
में मथुरा वृन्दावन पहुँचा और पूछने लगा, क्यों माई यहाँ भगवान कृष्ण 
गोयें चराते हैँ ? सुनते ही कितने लोग हंसते थे, कोई इसे पागल समझता 
| था। एक विशाल मन्दिर में प्रवेश कर देखा दस बीस गोरे हैं चार 
छः शिष्य हैं प्रश्‍न किया क्या इसी मन्दिर की गाये श्रीकृष्ण चराते हैं ? महन्त 
| ने देखा बड़ा मोला मनुष्य है। मधुर वाणी से कहा हां, इसी मन्दिर की 
| चराते हैं। ग्वाला हाथ जोड़कर बोला महाराज अब यह गोौयें मैं चराऊगा । 
| उन्हें विश्राम करने दो । ग्वाला मन्दिर की गायें चराने लगा । स्थानीय साधु 
| उसे वासी दाल रोटी बाँध देते थे वही मोजत यह पाता रहे ओर प्रेम से 
यमुना किनारे गोयें चराया करे । सन्ध्या की आरती होने पर मन्दिर के द्वार 
पर खड़ा-खड़ा मन में कहा करे, ऐसे बैठ गये । अब इतना ही नहीं बनता कि 
कभी छोटे-छोटे बछड़ों को ही बाँध छोड़ दिया करो । एकादशी ब्रत आया । 
ब्रत के कारण आज भण्डार नहीं चेता था । द्वादशी को प्रातःकाल किसी ने 
इसके लिये बासी दाल रोटी नहीं बाँधी । ग्वाला गौयेँ लेकर यमुना किनारे 
पहुँच गया, सोचता था कि कोई भोजन लेकर समय पर आवेगा ? आठ बजे 
से प्रतीक्षा करने लगा दस बज गये, बारह बज गये ? ग्वाला भूख से व्याकुल 
होने लगा उसी समय देखता है, यमुना के उस पार जैसो मूति मन्दिर में थी” 
वैसा ही श्वृंगार किये एक सुन्दर वालक कदम्ब की डाल से पीली पोटरी 
लटकाता हुआ कह रहा है । ग्वाले भक्त तुम्हारा मोजन यह बचा है । ग्वाला 
प्रसन्नता से देखता है वही मुकुट है, वही बन माल है, श्यामली सुन्दर भूति 
है | दोड़ा ही कि पास जाके दर्शन करूंगा ? चरणीं में पड़ेगा ? परन्तु , 
यमुना के नोचे ऊचे कगार में गिरता पड़ता जब उस पार पहुंचा तो 
देखा वहाँ कोई भी नहीं है। कदम्ब की मुकी हुई डाल में छोटी सी पोटरी 


अवश्य बबी थी । पोटली खोलते ही देखा उसमें अनेक प्रकार के पकवान” 
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मिठाइयां भरी पड़ी हैं। ग्वाला वहीं बैठ कर प्रेम से पाने लगा और कहने 
लगा । रे 


गीव--अज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े । 
केसे कैसे पदारथ बनाने पड़े ।॥ 
न हुई उन महन्तों को भेरी खबर। 
मन्दिर में पुजापा कराने पड़े॥ भाज भो०॥ 


महन्त तो केवल पुजाने के लिए मन्दिर में पड़े हैं उन्हें मेरी चिन्ता क्यों 
होगी ? प्रभु आप भोजन क्यों लाये हो वह भी मैं समझ गया । 


जानते हो कभी भाग देगा जो ये। 
फिर से गोयें न मुझको चराने पड़े ॥ आज भो० ॥ 


2. सोचता है ऐसा भोजन भुरे नित्य मिले तो शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जावेगा 
डुबंलता दुर माग जावेगी ? फिर देखता है घूल में चरणों के चिन्ह बने हैं । 
कितना प्रेम था ग्वाले का, उन चरणों की रज अपने माथे से लगाई और 
गद्गद कंठ से कहने लगा। 


मुझे रूखी ही रोटी “बिनीत' सिल्ने । 
इन चरणों को आने न जाने पढ़े ॥ आज भो० ॥ 


तित्य का यह नियम था मोजन से शेष जो रोटी रहती थी वह गाय 
बछड़ों को देता घा । आज इतना प्यारा प्रसाद था कि कुछ मी न छोड़ा गया 


अतृप्त सा रहा । पीला वस्त्र झाड़ कर बगल मर 
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लौटा गोयें यथा स्यान बाँध दीं। आज उसे महन्त पर क्रोध आ रहा थाः 
अपनी ग्रामीण भाषा में गरजता हुआ बोला । 


दोह्दा-क्या महन्त जी चल बसे सगरे चेला आज ? 
जो भोजन लेकर गये बन में श्री ब्रजराज ? 


महन्त ने हंसते हुये कहा, हम यह कैसे मान लें कि तुम्हें प्रसाद बहु दे 
आये ? बोला देखिये न ? यह उन्हीं का पीतांबर है जो छोड़कर चले आये । 
महन्त जी कांप गये ? पीताम्बर तो सरकार का ही है। सोचने लगे यह तो 
पहुँचा हुआ प्रग्नु का भक्त है इससे गाये चरवाना अपराध है? पुनः धेयं घर 
के बोले । ग्वाले मक्त ! भब तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञा है गाय चराना छोड़- 
कर मन्दिर के प्रहरी बनों । जव भगवान का शयन हो जावे तब तुम प्रमुख 
द्वार बन्द कर दो फिर किसी को न आने दो, न जाने दो । ग्वाल पहरेदार 
बन गया । एक पहर रात बीतने पर फाटक बन्द कर लेना कार्यं था । कितने 
ही दिन बीतने पर एक रात्रि बारह बजे भगवान श्रीकृष्ण शगार किये 
बाहर जाने को मन्दिर से निकले । ग्वाला जाग रहा था, घबरा कर खड़ा 
हो गया । कापता हुआ बोला महराज कहाँ जा रहे हो! भगवान ने कहा 
आज एक मन्दिर में रास है वहां जाऊंगा । प्रहरी ने प्रश्‍न किया रास क्या 
होता है महाराज ! श्रीकृष्ण ने कहा एक उत्सव है। फिर प्रश्‍न हुमा वहाँ 
आप क्या करेगे ? मुरली मनोहर ने मुरली दिखाते हुये कहा नाचेंगे, गायेगे, 
बंशी बजायंगे । और क्या करेंगे ? ग्वाला बोला नहीं जाने दृू गा । भगवानः 
ने कहा क्यों नहीं जाने देते ? तब प्रहरी बोला । 


कवित्त-रात अँधियारी खोर न निद्दारी तुम। 
वालक बिहारी कहुँ बाट भूल जाओगे॥ 
ब्रज के चबाई जुरै लोग लुगाईतहां। 
काहू से कन्दाई कछु मारि करि आगोगे॥ 
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लोटे नहि लालतो प्रात काल ही कुमार। | 

पहरेदार ही को कारागार में पठाबोगे॥ | 

नीति यह 'बिनीत' या तो साथ में ले लीजे मोहि । | 

अथवा अकेले नहि नाथ जान पावोगे॥ | 

प्रयाम सुन्दर ने मुस्कराते मचलते हुये कहा भैया तुम किसी प्रकार मुभे | 

जाते दोगे ? ग्वाले ते कहा, हाँ यदि भाप मुझे साथ में लोगे। ग्वाले को 

साथ लिए चले थोड़ी ही दूर चलकर मोहन मचलने लगे, कहने लगे हम तो 

यक गये तुम्हारे कंधा पर चढ़के चलेंगे ? ग्वाला कुछ नीरस आव से बोला 

जब आप नाचेंगे ! कूदेंगे तब न थकेंगे | भाइये कंघा पर चढ़ आइये । ग्वाला, 

प्रभु को कंघा पर लिए जा रहा था उसके भाग्य पर भगवान की कृपा पर 

द्वेवता आकाश से कह रहे थे । 

सुने भगवान ज्यों भक्तों के दुख नसाने को । 

अक्त ही होते हैं भगवत का मन रिमाने को ॥सु० भग ॥ 


लोक ही तीनों को नचाया है जिसकी माया ने । 
लिए जाता है उसे भक्त यह नचाने को॥ 
नाम जिसका कि मिरा देता है रगड़े जग के । 
उसे झगड़ों से चला-ग्बाला यह बचाने को ॥ 


रास-मन्दिर जा गया भगवान ने कहा उतार दो भैया, यही स्यान है । 
जब श्री श्याम सुन्दर अन्दर जाने लगे तो ग्वाला से कहा तुम द्वार पर ही 
रहो कोई भीतर प्रवेश न करने पावे । मैं रास मण्डल में जा रहा हूँ । ग्वाला 
ओला महाराज मुझे यहाँ मी पहरा देना पड़ेगा । समझ गया आज रात में 
सोना असंभव है। रात्रि के तृतीय पहर में मग़वान शंकर दशंतों के लिए 
जाये । नन्दी (बैल) पर सवारी, म्‌डो की माला सहित गले में विषघर सपं 
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लपेटे देख ग्वाला कांप गया ? देखकर सोचा यह कहाँ की आपत्ति आ रही 
है ? दर्णनामिलाषी श्रीशंकर जी प्रथम बोले--भया जय गोपाल ! उत्तर 
मिला तुम कोन. हो ? प्राथी की माति भोले बाबा ने कहा मैं कॅलाशपति 
महादेव हूं दर्शन करने भाया हूं । क्या गोपाल कृष्ण मन्दिर में हैं । ग्वाल 
रोकते हुये, खड़े होकर डॉटते हुये बोला । 


सबेया 


मग में मिलि मनमोहन ले, ब्ृषवाहन बाहर ही बिचरौ। 
छबि देखन को ब्रजभूषण की तन के सब दूषण दूर धरौ ॥ 


( अगर उन्हें देखना चाहते हो तो यह साँप इत्यादि निकाल कर 
फेक दो) 


बिकराल बिलोकत भेष तेरो इमरो कहुँ बाल गोपाल डरो। 
परतीति 'बिनीत' धरो हिय में फल पावहुगे जो प्रवेश करौ ।। 


शंकर जी बोले उनसे ज्ञा ले आओ ? भैया नित्य का आने वाला हूँ 
और इसी भेष में आता हूँ । ग्वाला मन्दिर में स्वीकृति लेने गया वहाँ देखता 
है भगवान कृष्ण गोपिकाओं के बीच में अकेले नाच रहें हैं। उठते हैं, 
बेठते है, कभी सीधे कभी तिरखछे होते हैं ग्वाला चिन्ता करने लगा । हरे 
राम ! राम ! आज तो यह हार जायेगे बड़ा परिश्रम कर रहे हैं ? पुनः 
चारो ओर देखा, अरे ! यहाँ तो पुरुष कोई मी नहीं है ? स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ 
हैं ? अब तो इंस रास से खालि को रलानि हो गई, भेंपकफर वही एक कोने 
में बेठ गया । नाचने में एक मोतियों की माला भगवान के गले से टूट कर 
नीचे गिर पड़ी ग्वाला ने मन में बिगड़ते हुए, सरोष नेत्रों से देखते हुये, 
माला उठाकर जेब में रख ली । रास चौथे पहर में समाप्त हुआ । ज्योंही ग्वाले 
को साथ लिये सरकार वाहर निकले श्री शकर जी खड़े दिखाई दिये । 
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मधुवाणी से श्याम सुन्दर बोले-आज आपने रास में दर्शन नहीं दिये ? 
सोले बाबा ने कहा आपके इस पहरेदार ने नहीं आने दिया । श्रीकृष्ण 
कहा क्षमा करो--भगवन्‌ यह तो हमें खरी खोटी सुनाता है । ग्वाला अपने 
स्वामी को कंधे पर लेकर चला। दस बीस गज चलने के पश्चात्‌ कहने लगे, 
यदि आप अप्रसन्त न हों तो आज मुभे कुछ कहना है ? भगवान ने प्रसन्नता 
से कहा कहो क्या कहते हो ? नीचे उतार दिया और शिक्षक बन कर कहने 
लगा-- 


कवित्त-घाम तजि आये हो ब्रज की विलोकन बाम। 
ऐसो कर काम नोको नाम नहि पावोगे॥ | 
सबल क्या करेगो ? दधि माखन को भोज तुस्हैं। | 
रोज रोज ऐसो जो रहस रचाबोगे॥ 
लागे पहर से 'बिनीत? बीति जागत रात। | 
भागत प्रभात घनश्याम घर आवोगे॥ | 
चिंता न अपनी मोंहि लाडिलि तिहारी सोंह। | 
काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाबोंगे / | 


दो०-हुँसि के मायायति कझो, होनी होय सो होय। 
साथी तुम सम पाइफे, नित्य खेलने मोय॥ 


अब तो ग्वाला को विशेष क्रोघ आ गया । रोज का नियम इसी तरह | 
का रहा तब तो मैं मर जाऊंगा। आज ही रात मे तो मैं अघमरा सा हो गया 
हूँ । अब इसने कन्धे पर नहीं लिया । कोष भरा आगे चल दिया, भगवान 
श्रीकृष्ण उसी के पीछे चल दिये । वहू सोचता कि क्या से बया हो गया ? 
अपने प्राम में याये चराता हुआ आतन्द करता था । यहाँ आने से मेरी 
| उन्नति अवश्य हो गई, मामुली ग्वाले से सरकार का पहरेदार बन गया हैं, 
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परन्तु कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई, मन्दिर का प्रवेश द्वार खुला छोड़ आया, 
अयर किसी दिन रात में मालिक साहब खो गये, तो फाँसी पर लटकाया 
जाऊ गा । दोनों ओर से यहाँ मेरा मरना हो गया । घबराहट को हृदय में च 
रोक सका, सहसा खड़ा हो गया । रोते हुये बोज्ञा--पैं यह नहीं समझा था 
कि इस ब्रज में मुझे यहाँ तक फैसना पड़ेगा । भगवान श्री श्यामसुन्दर ने 
मुस्कराते हुए कहा--भैया ! मैं भी यह न समझा था कि संप्तार के ऋषि 
और महात्माओं को छोड़कर मुझे तुम्हारे बन्धन में बंधना पड़ेगा । इस 
प्रकार सेवक और स्वामी एक दूसरे से लड़ते-फगड़ते उलाहना देते हुये मन्दिर 
पर पहुंचे । मगवात्र सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कई कोठो को पार करके निज 
मन्दिर में सो गये : गाला मी द्वार पर. लेट गया, परन्तु उसे आज नींद 
नहीं आ रही थी। बड़ा बुरा फे गया । यहाँ से किस प्रकार छुटकारा 
पाऊ ? सोच ही रहा था कि सबेरे के चार बजे, पुजारी ने जागरण कराने 
के लिए नगाड़े बजाये । जब भगवान को जगाने के लिए नगाड़े बजाये जाने 
लगे, तो स्वामी की सुकुमारता पर इसका हृदय द्रवीभुत हो गया। एक दम 
खड़ा होकर पुजारियो से कहने लगा-- 


दो०--अरे पुजारी राव से, करो न यों उतपात्त। 
नींद भरे नन्दलाल जू, अबहीं सोबत जात ॥ 


फिर महन्त की ओर उलाहना देते हुये बोला-- 
दो०--रात राख देखन गये, फिरे होत भिनुसार। 


कहँ लों घर घर में फिरे, पीछे पहरेदार ॥ 


फा ०२ 
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`. महत्त जी ने हँसते हुमे ्वाले से पृछा --कया तुम भी साथ में गये थे ? 


'उ्वाले ने जेब से मोतियो की माला निकाली महन्त के सामने फेंक दी । 
ओर बोला- 


दो०-जो नहि जातो साथ में, तौ होती का हाल । 
मोहन की मिल्ती कहां, यह मोतिन की माल ॥ | 


माला देखकर महन्त जी रोने लगे, अपना माथा पीट कर कहने लगे 


गीत- समम को सके श्याम लीला तुम्हारी । 
करो रंक से राब राजा भिखारी ॥ 


पड़े पीढ़ियों से प्रभो तेरे कारण। 
मन्द्र भें सन्त महन्त पुजारी ॥ 


| 

महन्ती करते-करते कितनी गदियाँ नष्ट हो गई ? पूजा करते-करते | 
पुजारी चल बसे ? किसी को भी दर्शन न हुआ, ओर इस ग्वाले पर इतनी । 
कृपा ? घन्य हो भगवान आपकी लीला नहीं जानी जाती । ऐ भोले भक्त! | 
आज से इस मन्दिर में हमारा पुराना तियम न चलेगा और न भगवान का | 
डी नियम चले । तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य होगा। क्योंकि / 
भक्तों के द्वारा ही भगवान को लीला का परिचय होता है। | 
3 

भक्तवर ! तुम्हारे द्वारा मालूम हुआ है कि सरकार रात्रि में रास करने ५ 


पघारे थे, जोर इसी तरह नित्य रास क्रीड़ा करने जाते हैं। बस आज से इस ( 
अन्दिर की मंगलारती एक प्रहर सूर्योदय पर नित्य हुआ करेगी चाहे कोई ; 
सी ऋतु हो। 
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बच्चुओं ! वही श्री बाँकेविहारी जी का मन्दिर है, वही श्याम सुन्दर 
भगवान हैं, और बही सेवा कुञ्ज हैं, जहाँ पर रास हुआ था । उस स्थान 
पर रानि में आज मी पुष्पों से सेज सजाई जाती है। लीला बिहारी अपनी 
अलोकिक लीला दिखाते हैं। परन्तु रात्रि के समय वहां कोई आज भी जा 
नहीं सकता, न मालूम कोन-सी देवी शक्ति की प्रेरणा है। इस ग्वाला मक्त 
की भक्ति से परिवर्तित नियम भाज भी वृन्दावनधाम में सुचाद रूप से यथावत 
चल रहा है। 


सञ्जनो ! सोचियेगा, ग्वाला श्रोता भक्त था । दही भक्ति श्री राघवेन्द्र 
सरकार ने परम मक्ता शबरी जी से दूसरी मक्ति के नाम से कही है। 


“दूसरि रति मम कथा असंगा” 


बोलिये मक्त ओर उनके भगवान की जय । 


“गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान” 


सभी मनुष्य कहा करते हैं “पानी पीजे छान, गुरू कीजे जान” परन्तु मैं 
आज यह्‌ सिद्ध करने के प्रयास में हूं. कि यदि गुरु में श्रद्धा है, शिष्य में सच्ची 
[रु भक्ति है, तो उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। शिष्य की गुरु भक्ति 
गाधाररा गुरु को गुरुत्व शक्ति प्राप्त करा सकती है.। इसीलिए श्री रामचरित 
रतस में श्रीराघवेन्द्र सरकार ने परम मक्ता शवरी जी से कहा है-- 


Nanalji ००. प सेता, गल्लि. मालि7क्षममdiodnanta eGangotri Gya । 
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एक उत्तम भागवती व्यास ने उस राजकुमारी का नाम वेराग्यवती | 
इसलिये कहा था कि उसे पाँच वर्ष की आयु में ही विलासिता से वेराग्य हो 
गया था । माता उसे विशेष पदार्थ भोजन के निमित्त देती, तो उन्हें फेंक देती 
सूखी रोटी और सुने हुए चने बड़े प्रेम से पा लेती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्रो 
से मदा घृणा करती थी । मोटे-फटे पुराने कपड़े ही अपने शरीर से लपेटे 
रहती थी । फिर भी माता उसके आकर्षण के लिये उसके कमरे को सुन्दर 
बस्त्राभूषणों से सजाये रहती थी । किन्तु इसकी रुचि संसारी चमक-दमक की 
ओर त हुई । 


वैराग्यवती बारह वर्ष की हो ययी, एक दिन वह अपनी माता के साथ, 
पुष्पवाटिका में चली गई । वहा उसने देखा कि एक पुष्प पेड़ के नीचे पड़ा' 
है, दूसरा डाली में लगा हुआ मुरा गया है, ओर तीसरा फूल खिल रहा 
है । फूल की तीनों दशा देखकर उसने माता से प्रश्‍न किया-- 


दो०--आज खिले कल झुक चले, परसो मिलिगे धूल। 
देख दशा यो फूल की, फिर क्यों फूलत फूल ॥ 


माता ने कहा, बेटी ! “इसी का नाम परिवतंन है, संसार के समी प्राणी 
और समी पदार्थ इस प्रकार बनते, बिगइते रहते हैं। तेरे पिता के देखते दादा 
मिट्टी में मिल गये, तेरे देखते हुए में मी एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगी 
आर तू भी किसी दिन न रहेगी । अपने कर्मों के अनुसार हम तुम फिर कही 
जन्म लेंगे । जन्म मरण के चक्कर भे पड़े हुये प्राशियों की दशा पर पश्चा 
ताप करती हुई बैराग्यवती अपनी माता के साथ रामभवन में आई । एक दिई 
सन्ध्या समय एकात में बेठी हुई इस प्रकार कह रही थी । 


दो०-हम देखत सब जग गयौ, जग देखत हम जाहि । 
Nanaji Deshmukh । हि) खः यक्ष. प्िल्लोौ७८पकर अक्ुाब्रहिa॥७०४ Gyaan 
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महल के पोछे एक चोर राजकुमारी के शब्दों को सुन रहा था। समझ 
, गया इसे किसी गुरु की आवश्यकता द्वै । दूसरे दिन सन्ध्या समय लुकता, 
छिपता चोर साधु भेष में राज पुत्री के द्वार पर पहुंचा और पीने को पानी 
मांगने लगा । उस समय राजकुमारी अकेली ही थी, तुरन्त जल लेकर बाहर 
झाई । साधु ने उससे प्रश्न किया कि-कया तुम दीक्षित हो ? तुमने किसी 
, गुषष से मन्त्र लिया है । राजकुमारी ने कहा अमी नहीं लिया । छद्मवेषी साधु 
| ते कहा मदीक्षित के हाथ से हम जल न पियेंगे । 


राज पुत्री ने बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की । महाराज ! 
आप ही मुके गुरु मन्त्र देकर कृतार्थं करियेगा । वह कपटी साधु बोला--हम 
त्यागियों का मन्त्र राज मवनो में नहीं दिया जाता। वर्षों जंगलों में मेवा 
करने पर हो गुरु मन्त्र प्राप्त होता है । अगर तेरी इच्छा है, तो त्याग दे इन 
उच्च मट्टालिकाजों को, तमी तुभे सच्चा सुख, शान्ति ओर मोक्ष पद प्राप्त 
होगा । चल सघन वन में । राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी--गुरु- 
देव ! साथ में क्या-क्या ले चलूं । 


मायावी साधु ने कहा--अपने आभूषणों की पिटारी। वेराग्यवती 
संसार के आवागमन से मुक्ति पाने के लिये पहिले से उताबली थी । तुरन्त 
ही एक पिटारी में बहुत से बहुमूल्य आभूपण लेकर उसी क्षण उसके पीछे 
चल दी। 


बहुत दूर चलने पर जब सघन वन आ गया, तव वह प्रपच्ची साधु एक 
बट वृक्ष के नीचे ठहर गया । कमर से एक रस्सी निकाल कर राजकुमारी के 
दोनों हाथ मन्त्र पढ़ते हुए बाघ कर कहने लगा--बेटी ! घबड़ाना मत यह 
दोक्षा संस्कार ऐसा ही होता है । अमी हम तुमे मन्त्रों से बाँधते हैं और 


फिर मन्त्रों से ही खोलेंगे | गुरु अक्ता वहू राज कत्या कुछ न बोली चपचाप 
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बेंबती रही, यहाँ तक कि उस दुष्ट ने उसे बट वृक्ष से मी जकड़ दिया । 
गहनों की पिटारी उठाई और चलने लगा । | 


| 

बेराग्यवती मे विनम्र भाव से कहा--गुरुदेव ! आप कहाँ जा रहे हँ? 
उसने कहा--तेरी आयु का एक प्रहर बीत गया है। दूसरे प्रहर बीतने पर 
आऊगगा तब इस बन्धन से मुक्त करूंगा ! 


रात बीत गई, परन्तु बह न आया । इघर प्रात:काल होने पर राजकुमारी 
को दासिया सेवा के लिये आई, बहुत ढूँढ़ने पर भी न मिली तो महारानी 
से कहा-- राजकुमारी जी अपने महल में नहीं हैं एकदम कोहराम मच गया । 
राजा के पास समाचार भेजा गया उन्होंने चारों ओर घुड़सवार दौड़ाये ।| 
कुछ सेवकों को साथ लिये राजा दूंढ़ता हुआ स्वयं उस बट वृक्ष के नीचे 
आया । अपनी प्यारी पुत्री का यह दशा देखकर बडा दुखी हुआ । पूछने 
लगा--बेटी ! यहाँ किस तरह आई तुम्हें कीन बाँध गया है ? पुत्री ने कह 
मुझे गुरुदेव बाँध गये हैं । वही छोड़ने के लिये आवेगे! आप मेरे बः्घन/ 
खोलने की चेष्टा न करें । क्योंकि 


गुरु के बचन प्रतीति न जेही। 
सपनेहु सुगस न सुख सिधि तेही ॥ 


आप मेरी चिन्ता न करें, मुझे गुरु आज्ञा पालन करने दीजिये । पुत्री 
की बात सुनकर राजा निराश होकर चला गया । 


जब इस प्रकार बन्धन में पड़े तीसरा दिन हो गया तब तो भगवान का 
आसन डोल उठा । उन्होने नारद जी से कहा कि--मेरा आसन बार-बार 
डोल रहा है । आप जाकर देखिये कौन तपस्या कर रहा है । 


नारद बाबा मृत्युलोक आये बोर देखा एक कृषकाय बालिका बट वृक्ष 
से बंधो खड़ी है। समक गये भगवान को र 


सशङ्क करने बाली यही समस्या 
है। इसे तो मै अभी ठीक किये देता है। ; रहे 
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बड़े प्रेम से बोले बेटी ! तुझे कौन बाँध गया है? क्या मैं तेरे बन्धन 
खोल सकता हूं ? राजकुमारी ने कहा--गुरुदेव बाँध गये हैं । वही आकर 
मुक्त करेगे, आप क्यों कष्ट करते हैं ? 


नारद ने कहा--पगली कहीं गुरु मी कष्ट देते हैं ? 


बेटी ने कहा--बाबा तुम नहीं जानते, उनके कष्ट देने में हो मेरा 
कल्याण छिपा होगा । 


नारद ने उत्तर में कहा-यह्‌ तूने कसे जाना ? 


बेटी ने उत्तर दिया 


दो०--गुरु कुमार घट शिष्य है, गढ्-गढ्‌ काढत खोट । 
भीतर कर अबलम्ब दे, बाहर मारत चोट ॥ 


कुम्हार घड़े को जब सुन्दर बनाता है, तब उसके ऊपर चोट मारता है, 
परन्तु भीतर हाथ दिये रहता है । 


नारद जी चुपचाप चले गये । साकेत बिहारी मगवान के समीप आकर 
बोले-दीन दयाल दीनानाथ ! एक मोली बालिका को कोई दुष्ट गुर बन 
कर बाँध गया है । कोई और विशेष कारण मुझे नहीं जान पड़ा। मगवान 
ने कहा--आप उसे छोड़ क्यों नहीं आये ? नारद ने कहा भगवान्‌ ! मैंने 
उसे छोड़ाने को कहा था । परन्तु वह तो मेरी ही गुरु बन गई। उल्टा कुम्हार 
के घड़े का उपदेश देने लगी । जिस घूतं ने उसे बाँधा होगा वह अपने आप 
क्यों आने लगा ? अब तो आप ही उसका उद्धार करियेगा । भगवान श्याम 
सुन्दर नारद जी के साथ उस राजपुत्री के पास आये । नारद जी ने उससे 
कहा बेटी ! गुरु लोग शिष्यों को जप, तप, ब्रत और दान इत्यादि सीख» 


i 
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जप तप मख सम दम व्रत दाना । 
भिरति षिबेक जोग विज्ञाना ॥ 
आदि जितने साघन हैं उनके द्वारा क्या होता है । 


'रघुपति-पद्‌-प्रे मा! 


सो वही नन्द नन्दन सरकार तेरे सामने खड़े हैं। तुझे इस बन्धन से ही | 
नहीं संसार के समी बन्घनों से मुक्त करने पघारे हैं अपने मेत्र खोल दे । 
राजफुमारी अपने नेत्र खोलकर भगवान के दर्शन किये, आनन्द मग्न होकर | 
रोने लगी । ओर कहने लगी-- 


कवित्त 


बाँघत है देव गुरु छोरत प्रतीति यही । 
रीति यही बाद-बिश्राद नहि बढ़ाऊ गी ॥ 
आप करें मोक्ष गुरु वाँघे यों बिरोधी भाव, 
सुन के स्वप्न में सन्तोष नहीं पाऊं गी ॥ 
नारद ने कहा पगली ! शरीर नष्ट हो जायया । 
बेटी ने फिर कहा-- 
दीन हीन नश्वर शरीर के विषाद साथ, 
चाथ नहिं सनातन मर्यादा मिटाउँगी । 
आप के करन सों कपालु नन्द्‌ नन्दून जू, 
बाँधौं गुरुदेव को न बन्धन छुड़ाऊँगी ॥ 
सगबान ने कहा 'नारद जी अब इसके गुरु को खोज कर ले आओ ।' 


चारद ते कहा “मगवन ! कहीं चोरोका भ॑ बा | 
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आज यहाँ, कल वहाँ, मैं कहाँ मारा-पारा फिरेगा १! भगवान ने कहा 

तुम्हीं तो मेरे सी» आई० डी० हो। विलम्ब न करो, जल्दी ही उसे 

तलाश करके अपने साथ ही ले आओ । भगवान की ऐसी आज्ञा सुनकर 

नारद जी उसे ढूंढने चल दिये। एक जगह बही घोर साधु भेष में मिल 

गया । 

नारद ने कहा चलो, तुम्हें मगवात्‌ ने बुलाया है । वह बोल उठा, नहीं 

नहीं बाबा ! किसी और मक्त को बुलाया होगा । तुम भुल रहे हो। मे तो 

चोर हूँ, नारद जी ने जोर देकर कहा मैं नहीं भूल रहा हूँ तुम्हीं को बुलाया 

है । चोर ने कहा इसका कारण ? नारद जी कहने लगे (तुम्हारी शिष्या राज 

पुत्री को दर्शन दे रहे हैं, मुझे दर्शन देते हैं. और अब तुम्हें भी दर्शन देना 
चाहते हैं । परन्तु, 

है न सराहन योग्य सुता, | 

जेहि ने जग के सब भोग तजे हँ। | 

दृश दिखाबत मोहि रहें, | 

गुन गावत घावत अंग थके हेँ॥ | 

आ प्रभु की ध्रुता न विनीत, | 

सदैव प्रदीत के पंथ परे हें। 

कारण कौन न में समो, | 

तुमसे इत भाग फे भाग जगे हैं ॥ | 


नकली गुरु नारद के साथ आया । जहाँ इसने भगवान्‌ के दर्शन किये 
हृदय के समी पाप नष्ट हो गये ! भगवान श्याम सुन्दर ने मुस्कराते 
हुये कहा--भपनी इस शिष्या का वन्वन खोल दो । इसका दीक्षा संस्कार ( 


- तुम्हारे द्वारा बड़ा ही उत्तम हुआ है । राजकुमारी बन्धन मुक्त होकर देखती 


है कि एक ओर भगवान खड़े हैं और दूसरी ओर गुरुदेव ! कहने लगी-- | 
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गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े, का के लागूं पांय । 
बलिहारी गुरुदेव की, गोबिन्द दिये [मिलाय ॥ 


गुरु मक्ता बेटी गुरु के 
श्यामसुन्दर खड़े-खड़े मुस्म 
रहे थे । 


चरणों को प्रथम स्पर्श कर रही थी । भगवान 
गरा रहे थे और नारद बाबा वीणा लिये गा 


'गुरु पद्‌ पंकज सेवा, तीसरि मगति अमान! 


“चोथि भगति सस गुन गन, करे कपट तजि गान! 

एक बार सदैव हरि गुण गान क 
पटेल ने कहा कि हम तुमको भोजन के निमित्त दो बीघा गेहूँ का बो 
खेत दे रहे हैं । इसे तुम रखाये रहना । इम हेत से दस मन रोहे 
है । पाँच मन हम ले लेंगे ओर पाँच भन तुमको दे देगे । 


रने वाले सन्त तुकाराम जी सेप्रेमसे 
या हुआ 
हूँ प्राप्त होता 


तुकाराम जी अपना सितार और करता 
कमी कोई गाय खेत में चरने आ जातो, 
सोचते कि आज मेरे खेत में गोमाता ने 


नवधा भक्तिबेतिमक बु Sahib Bhuvan Vani Trust Donations [ २७- 


जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। 
गौयें श्री गोपाल की; गायों के गोपाल॥ 


ग्वाल बाल संग में लिए, कब ऐद्दो नन्दलाल। 
जय राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम जय राधेश्याम ॥ 


दोहा--राम नाम को बीज है, राम नाम को खेत। 
आश्रो पंछी राम के, चुगो राम के हेत ॥ 


जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 


इधर तो तुकराम जी कीर्तन में मस्त रहते उघर गायों ओर पक्षियों 
ने खेत का घन समाप्त-सा कर दिया । जब फसल के कटने का समय आया | 
तब एक दिन पटैल सेत देखने के लिये गया । वहाँ पर मैदान साफ देखकर | 
बड़ा दुखी हुआ । तुकाराम से बोला 'पगले तुझे जब खेत के कुछ लाभ-हानि | 
का ध्यान ही नहीं, तो इसे तूने क्यों लिया था ? संत ने भी सीधे स्वमाव 
से कह दिया आपने मुझे क्यों दिया ?' अब पटल क्या कहता ? चुप-चाप | 
लौट आया । दूसरे दिन कचहरी में तुकाराम के ऊपर दावा कर दिया, कि 
इसने मेरे पाँच मन गेहूँ का नुकसान किया है । | 


सम्मन के द्वारा निश्चित तारीख पर तुकाराम जो को अदालत में हाजिर | 

~ ~ ~ होने ~ | 

होना पड़ा । न्यायाधीश के पूछने पर उन्होने कहा खेत को कटवा लिया || 
जाय । अगर पाँच मन से अनाज कम होगा तो मैं मीख माँगकर पटल को j 
दूंगा । 


पटेल को खेत कटवाने का हुक्म मिला । खेत में जहाँ तहाँ कुछ डंठल । 
खड़े थे । खेत की कटाई हो रही थी देखने वाले खिल्लियाँ उड़ा रहे थे और | 


कहते जाते थे कि इसमें वह क्या देगा । 
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कण हू न, या में रहो केसे तुकाराम देत । 


कट कट के खेत खलिहान में आयो है। 
ऊपर से दाँयें दई बर्धन कौ बार-बार । 


| 
मार-मार झाड, अन ठेर सो लगायो है॥ | 
पवन के झकोरन, उड़ायो भुसाकौ भार । | 

| 


रास पै बिहारी ने रहस रचायौ है॥ 
काटत डड़ाबत 'बिनीत' जू न जान परै । 


तौक्षत घान्य पूरे पचीस मन पायौ ह्वै॥. 


| 

पटेल ने यह चमत्कार देखा तो दोइता हुआ अदालत में आया और | 
सन्त पर दावा रखने वाले एक-एक कागज को फाड़-फाड़ कर फेंकने लगा । | 
| 

| 

| 

| 

| 


कचहरी मे जितने 
हे हे अतने मनुष्य थे, सब चकित होकर यह्‌ विचित्र कौतुक देख 


सबके देखते-देखते पटल सन्त तुकारामजी के च 
ओर रो-रो कर कहने लपा कि महाराज! 
आपसे न जाने कितने कटु अपशब्द कहे हैं 
फिरा, मेरे यह पाप किस प्रकार मिलेंगे । 


रणों पर गिर पड़ा 
क्षमा करियेगा। मुझ दुष्ट ने 
। व्ययं ही अदालत में घसीटता 


बुकाराम सन्त प्रसन्न होकर कहने लगे आप चिन्ता FR 

2 न कीजिये, मुझे 
तो इस बात की बडो प्रसन्नता है कि आपका गेहूं पूरा हो गया। के के 
~ से बचा दिवा है पटल ने यह प्रश्‍न करना चाहा कि उस 5 सकि 
खेत में से इतना धान्य किस प्रकार प्राप्त हुआ ? उजड़े हुए 
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किन्तु प्रश्‍न के साथ ही पट॑ल के हृदय में यह शब्द गूज उठा :-- 
“ची ६ भरति मम गुन गन, करे कपट तजि गान” 


बोलिये भक्त और भगवान की जय 


मन्त्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। 
पंचम भजन सो वेद प्रकासा॥ 


क्या इस पांचवीं भक्ति का मन्त्र, विधान सहित गुरु से ही लेना चाहिये ? 
क्या इस भक्ति का अधिकारी कोई आचार्य विद्वान अथवा उच्च वर्ण का ही 
हो सकता है ? नहीं श्री राघवेन्द्र सरकार ने स्वयं शबरी जी से स्पष्ट 


कहा है । 


नब महुँ एकहु जिनके होई। 
नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। 
सकल प्रकार भगति टद्‌ तोरे !। 


श्री स्वामी रामकृष्णा जी के एक माषण में पढ़ा था कि--मथुरा के 
समीप यमुना पार गोपों की एक छोटी सी बस्ती थो। एक प्रौढ़ा गोपिका 
नित्य मथुरा के बाजार में दूष दही बेचने जाया करती थी । उसे यमुना पार 
करने के लिये नौका पर जाना पड़ता था। केवट को दो पेसे इधर से और 
दो पैसे उघर से नौका की उतराई देनी पड़ती थी । रोज दो रुपया का दूध- 


दही वेच आती थी । 
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एक दिन मथुरा से लौट रही थी, विश्राम घाट के पास बाजार मे स्थूल 
शरीर के एक वृद्ध पंडित जी कथा कह रहे थे। सहस्रों स्त्री-पुरुष श्रोता के 


'रूप में कथामृत पान फर रहे थे । खाली मटकी सिर पर रक्से हुये यह भी 
खड़ी हो गई । 


पंडित जी शबरी प्रसङ्ग कहू रहे थे “मन्त्र जाप मम दृढ़ विस्वासा” यही | 
भवसागर से पार होने की भक्ति है । | 


दोहा-भटक रहो संसार में, कर-कर भ्रष्टाचार। | 
भव सागर से जीव, यह केसे जावे पार॥ | 
तन बल, घन बल, बुद्धि बल, सरे न कोनहु काम । 
एक बार मुख से कहो, जय श्री राधेश्याम ॥ | 


मनुष्य एक बार मुख से राधेश्याम कह सेवे, भवसागर से पार हो 
'जायगा । फिर संसार की छोटी-मोटी नदियों को पार करना क्या बड़ी बात 
है ? दही बेचने वाली ने यह कथा सुनी तो गद्गद्‌ हो गई। मटकी पृथ्वी 
पर रख दी; जहाँ खड़ी थी वहीं साष्टांग दण्डवत्‌ पड़ गई । धन्य हो महा- 
राज ! मेरे निमित्त बड़ा ही उपयोगी प्रसङ्ग सुनाया । 


आज बह नाव घाट पर न जाकर वन में होती हुई यमुना के किनारे 
पहुँच गई । उस पार सामने ही उसका ग्राम दिखाई देता था। श्रावण का 
महीना था, यमुना में क्रम जल भरा था। उसकी तेज घा 
कर बड़ा मय लगता घा । उसने राधेश्याम कह कर जल में 
न डूबा; दूसरा पांव भी राधेश्याम कह कर रखा, वह्‌ भी न डूबा इसी प्रकार 
बह राधेश्याम कहती हुई यमुना के उस पार हो गई 


र गई। अपने घर आकर | 
उवालिन बड़ी सन्न थी । ख म 
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उसे भगवत नाम के प्रमाव के साथ विशेष प्रसन्नता यह थी कि “मेरे 
नित्य के चार पैसे बचेंगे । महीने में दो रुपये बचेगे साल में चौबीस रुपये 
बचाकर अपनी बहु के गहने गढ़वाऊँगी । मथुरा से सुन्दर साड़ी लाऊंगी. 
अब तो जीवन में सहस्नों इपये बचा लूँगी ।” १ 


उसे राधेश्याम नाम से ऐसा प्रेम हो गया कि जब भी समय मिलता 
तभी नाम का जाप कर लिया करती, नित्य सबेरे घर से चलती तो 


राधेश्याम का कीर्तन करती थी । लोटते समय भी वही धुन लगाये अपने घर 
आती थी । 


इस प्रकार कई दिनों के बाद नाम जाप के प्रमाव से उसकी बुद्धि में 
कुछ परमार्थं करने की बात सूफी । सोचने लगी, जिन गुरुदेव से इतनी सुन्दर 
युक्ति प्राप्त हुई, उन्हीं का निमन्त्रण करके अपना गृह पवित्र कर लूँ । समझ 
लूंगी एक महीना और नौका से उतरी थी। एक मिट्टी के पात्र में दो वैसे 
नित्य के डालने लगी । जब एक महीना समाप्त हो गया, तब उसने पात्र के 
पैसे सम्हाले । पुरा एक रुपया हो गया था। 


वह सोचने लगी--घी, दूध ओर आटा तो घर का ही है। इस रुपये में 
बाजार से शक्कर, साग ओर मेवा आदि सब कुछ आज ही ले जाऊ, साथ 
हो कल के लिए पंडित जी का निमन्त्रण मी कर आऊ । मथुरा की गलियों 
भें खोजती हुई पंडित जी के घर पहुंच गई । हाथ. जोड़कर विनम्र शब्दों में 
बोली--महाराज । कल मेरे यहाँ आपका निमन्त्रण है । पंडित जी ने बड़ी 
प्रसन्नता से पुछा । बेटी कहाँ रहती है ? ग्वालिन ने कहा--यमुना पार मेरा 
भकान है एक छोटा-सा गांव है उसी में रहती हूँ, कल मैं स्वयं आपको लेने 
आऊंगी । 
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दूसरे दिन वह दूध, दही बेचकर पंडित जीको लिवा कर घर को 
चली । भादों का महीना था, बह माव घाट का मागे छोड़कर अपने घर की 
ओर सीधी चल दी । 


पंडित जी ने कहा ! नौका के लिए तो यह मागे है। तू उघर कहाँ जा | 
रही है ! बोली “आपको घाट पर क्या कुछ काम है ? इस रास्ते से मेरा घर 
आधे मील से कम है, और नाव के घाट चार मील पड़ेगा । आइये, सीघे | 
निकल चलें ।' पंडित जी ने समभा कि इसने वहाँ पर किसी किएती या 
डोंगी का प्रबन्ध किया होगा, चल दिये । यमुना के किनाने पहुँच कर पंडित | 
जी इधर-उधर देखने लगे। ग्यालिन ने कहा--'जय राधेश्याम, आइये | 
गुरुदेव | ' | 


पंडित जी घोती सम्हालने लगे, ग्वालित पानी पर पैर रक्खे खड़ी हुई 
उन्हें बुला रही थी । 


पंडित जी ने कहा--कि बेटी तू पानी में कैसे चल रही है ? 


बह बोली वाह महाराज ! आपकी ही बताई युक्ति से तो मैं पानी पर 
चल रही हूं । आप ये क्या कह रहे हैं ९ 


आइये न ! पंडित जी ने पहला पैर रक्खा तो कमर से जल में चले 
आये । घबरा कर लोट पड़े उससे कहने लगे बेटी ! जहाँ तू चल रही है वहां | 
पर क्या पुल बना है? या पत्थर है । लोट कर तू मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे | 
चरण चिन्हो पर ही पीछे-पीछे मैं चलूंगा । ; | 


गोपी ने हाथ पकड़ लिया, आइये, राधेश्याम कह कर चलने लगी । । 
ज्योही पंडित जी ते पेर रक्खा त्यो हो कमर से पाती में चले गये । हाथ को | 


छुड़ा कर भागते लगे मयर उसने न छोड़ा । राधेश्याम कहती हुई आगे बढ़ने | 


खगो । पंडित जी घबरा कर चिल्लाने लगे | | 
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छोड़ छोकरी मुझे यहीं, दे दे जीवन दान। 
में तेरा पण्डित प्रोद्दित नहीं, तू मेरी जजमान॥ 
फेर दो मुझको मेरे धाम । 
वह बोली 
गुरु जी बोलो राधेश्याम । 
वह खोंचे जा रही थी। गले तक पानी आ गया । पंडित जी पुनः 
बोले 
अरे भँवर यह प्रसने आई, लहर लपेटे लेत। 
या कोई घड़ियाल घड़ी में, मोकू लीले लेत॥ 
पापनी कर न पाप का काम । 
हाथ को कस कर पकड़े हुए बोली-- 
गुरु जी बोलो राधेश्याम । 
अब तो पंडित जी गिइगिडा कर कहने लगे--मेरे पास दस रुपये हैं, 
सीने की भ्रेंगूठी पहने हूँ । यह सब तुमे दे दूंगा सुझे छोड दे | अरी दुष्टा। 
अगर मैं मर गया तो मेरा पुत्र तुझे जीवन न छोड़ेगा। तेरे घर में आग 
लगवा देगा । 
उसने फिर मी न छोड़ा; पंडित जी उल्टे-सीघे होकर गोते खाने लगे । 
विशेष कष्ट होने पर सन्देह हुआ कि--यह मानवी नहीं है कोई दानवी 
दुष्टा है। यों कहने लगे 
है चुड़ेल जादूगरनी, अथवा मायाबी नार। 
यही सोच कर पंडित जी, मट करने लगे पुकार ॥ 
डबारो राघाबर घनश्याम । 


; 
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गुरु जी बोलो राधेश्याम । 
पंडित जी के मुख से निकला “उबारो राघाबर घनश्याम” पार हो 
गये । किनारे पर गोपिका का तरुण पुत्र खडा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। 
उसने कापते हुए पंडितजी को सूखे वस्त्र पहनाये। भोजन को आसन 
लगाया, थाल सामने आ गया । पंडित जी को भोजन घें विशेष आनन्द नहीं | 
भाया । मोजनोपरान्त एकान्त में गोपिका से कहा, बेटी । यह्‌ षया चरित्र | 
हुआ मेरी समझ में कुछ नहों आया । गोपिका सजल नेत्र करके बोली- | 


गोत 


| 
बाबा बोलो राधेश्याम । | 
भव सागर के हेत यही देगा केवट का काम ॥ | 
पार जाऊ यमुना मैया के नित्य सबेरे शाम्र। | 
इसी चाम की नोका पे चढ; आऊ' अपने धाम ॥ 
जिसने दिया 'बिनीत? मन्त्र मय प्यारा प्रभु का नाम । | 
उस सद्गुरु के पद पदूभों में बारम्बार प्रणाम । | 
बाबा बोलो राधेश्याम ॥ | 


पंडित जो ने प्रश्‍न किया कि--“वह सद्गुरु कोन है।?” गोपिका 
चरणों में गिरती हुई बोली--''आप ही तो हैं ।” 
पंडित जी ने कहा कि--“नही तू ही गुरु है।” 
गोपिका ने कहा कि---“आपने व्यासासन पर 
पतित प्राशियों को पार किया है बोर कई एको को करते रहेंगे 
बाप ही सच्चे गुरु हैँ । रते दंगे, इसलिए 


| 
७ मेरे | 
बैठ कर मेरे से अनेक | 
निए | 
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पंडित जी ने कहा--'तू व्यास गही पर बैठने वालों की भी गुरु है। मैं 
तो निरा पोथी पांडे ही रहा, तू ने अपने दृढ़ विशवास से आनन्द कन्द का 
नाम जप कर अगम यमुना जल को सुगम पथ बना लिया ओर मैं घोंधा 
बसन्त की तरह तेरे साथ डूबता, उछलता चिल्लाता हुआ पार हो 
सका । मुझे रह-रह कर यही शंका हो रही है कि उस जल में तेरी तो पैर 
की एक भी उंगली न मीगी ओर मैं गोते खा-खा कर पार हुआ । गोपिका 
हाथ जोड़ कर कहने लगी कि 'गुरुदेव' ! क्षमा कीजियेगा। जब आप 
जल में प्रवेश करने के पहले अपनी घोती सम्हालने लगे, उसी 
समय मैं समझ गई थो कि आप समा में मन्त्र केवल सुनाते हैं। उस मन्त्र 
पर न तो आपको स्वयं दृढ़ विश्वास ही है, और न उसका आप जाप ही 
करते हैँ। 


आपको जो कष्ट हुआ वह इसलिए कि आपने पहले मुझे अपने शरीर 
का बल दिखाया, बल पूर्वक हाथ को छुड़ाना चाहा था । मला, मैं आमन्त्रित 
ब्राह्मण को बिना भोजन जिमाये कंसे लोटा देती ? जब आपके तन बल ने 
काम न दिया तब आपने घन बल का प्रलोमन दिया । इसके पश्चात्‌ अपने 
प्रतापी पुत्रों का मय दिखलाया । जब आपके समी बल बेकार हो गये तब 


धवड़ाने लगे थे उसका यही कारण था । 


सवेया-तन कौ घन कौ सुत सन्तति को, 
अभिमान भरे अपने मन में। 

जषलौ लिपटौ जग लम्पट सौं, 

तबलौ लहरों की लपेटन में। 

भय भीत रहे भव सागर में, 

जब लौ श्रम दे भय भंजन में। 

यदि प्रेम प्रतीत करे प्रभु में, 

क्यों न “विनीत? तरे जन में । 


जन 
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. म्ब आपके सांसारिक समी प्रकार के बल पराजित हो चुके थे तब 
निल बनकर आपने एक बार पुकारा था कि--उबारो राघावर घनश्याम! 
उसी समय पार हो गये । पंडित जी ने कहा-- बेटी तुझे यह भयहारिणी 
कृपा फह से प्राप्त हुई १” 


गोपिका ने कहा--आपके ही मुख से कथा में राधेश्याम मन्त्र दूर खड़े- 
ख़ड़े ग्रहण किया था। और आपकी कही हुई चौपाई के अनुसार दृढ़ 
विश्वास के साथ जाप करके अपना हृदय बताया। वह चौपाई कौन- 
सीदै। 

|| 


मन्त्र जाप मम टढ्‌ बिस्वासा । 
पंचम भजन सो चेद्‌ प्रकासा ॥ 


बोलिये भक्त वत्सल भगवान की जय । 


छठ दम सील बिरति बहु करमा । 
निरत निरन्तर सज्जन धरसा॥ 


महा राष्ट्र प्रांतांतगेत घामन ग्राम में मनकोजी बोधला पटेल थे, उनकी | 
पत्नी का नाम कमला देवी था। दोनों प्राणी बड़े ही सदाचारी, उदार | 
थे। घर घन-घान्य से सभी प्रकार सम्पस्त था। बोधला जी बड़े दयालु | 
ओर सन्त स्वभाव केथे। आप एकादशी ब्रत किया करते थे । प्रत्येक | 
कातिक शुक्ल एकादशी को प्रति वर्षे पंढरपुर सपत्नीक पहुंचते थे । 


बहाँ रात्रि में लः 
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करते थे भौर दूसरे दिन एक सौ एक ब्राह्मणों को भोजत करा फे प्रसाद 
पाते थे । 


देश में दो वर्ष अनावृष्टि होने से घोर दु्मिक्ष पड़ा । सह्रों दीन हीन 
मनुष्य अन्त के बिना मरने लगे । बोघला जी ने अपनी स्त्री से कहा किन 
कमला ! आज दरिद्रों और दुखियों के भेष में नारायण ही हमसे सेवा 
वाहते हैं । तुम आज्ञा दे दो, तो इन भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के लिये 
भण्डार खोल दिया जावे । देवी ने बड़ी उत्सुकता से अपनी सहमति देदी। 
फिर क्या था । भंडार खोल दिया गया । जिस प्रकार गुड़ पर चींटी का 
दल टूट पड़ता है, उसी प्रकार मरणासन्न मानवों का तांता लग गया। 
बोघला जी ने दरिद्र तारायण की सेवा में अपनी 'चल-अचल सम्पत्ति यहाँ 
तक लुटाई कि रहने का विशाल मव्रन भी बेच दिया। आप स्वयं मजदूरी 
करने लगे । 


कातिक शुक्ल एकादश भाई, कमला ने विनम्र स्वर से कहा इस एका- 
दशी पर संकीतंन तथा भोज किया करते ये । अब की बार कया होगा ? 


बोधला जी ने कहा--मैं अकेला ही जाऊंगा, किसी तरह ब्रत का 
नियम छोटे से रूप में निमा आऊंगा। एकादशी को पण्ढरपुर जाते हुए 
बोषला जी ने सूखी लकड़ी मार्ग में संचित कर ली थी। वह बाजार में एक 
आने में बेच दी । जागरण के लिये घूपबत्ती ओर भगवान के लिये पुष्पों 
का प्रबन्बे कर लिया । रात्रि मर अकेले ही हरि नाम का जप करते रहे । 
प्रातःकाल पुनः वन से सूखी लकड़ी ले आये। जिससे चार पैसे प्राप्त कर 
सवा सेर आटा लिया, कृष्णा नदी के तट पर पहुँचे और किसी ब्राह्मण 
को मोजन कराने की प्रतीक्षा करने लगे। 


तीर पर बड़े-बड़े सेठों के मंडारे हो रहे थे जिनमें. अनेकों ब्राह्मणों को 
जाना प्रकार के मिष्ठास्त-पकवान जिमाये जा रहे थे । बोधला जी अपने मद 
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में सोचने लगे--क्या ? आज मेरे इस सूखे पिसान को कोई ब्राह्मण स्वीकार 
न करेगा ! बया मेरा आज नियम भंग हो जायगा प्रग्नु ? 


गीत 


अब राखो राम ज्ञाजनिज जन की 
करत रहो प्रति ब्रत फे ऊपर सेबा भै बिप्रन की ।॥। 
बरस रही पत्तल पर, सम्पत्ति श्रीमन्तन की। 
फोन करे स्वीकार भीख, रूखी सूखी निर्धन की॥ 


भश्नु पूण नेत्रों से वह चारों ओर किसी भीख ग्रहण करने वाले को 
सोज रहे थे । 


कवित्त 

दीन-्दीन शाबरी के जूठे तथा सूखे बेर, 

भूले जिमि बेर, बेर माँगि लाते हँ 
सन्मुख सत्यभामा आदि प्यारी पत्नीन के जो, 

छीन कर सुदामा के तन्दुल चबाते हैं। 
मानी महीप गृह 'बिनीव' मेहमानी त्याग, 

दिये बिदुरानी के छिलकों में अघाते हैं । 
वे ही भगवान आज बृद्ध बिप्र वेष घर, 


भक्तषर बोधला की भीख अपनाते हैं । 
अति दुर्वल एक ब्राह्मण फटी साफी लपेरे लाठी के सहारे भक्त के आगे 
खड़े हुए कहने लगे कि--“अरे भगत ? तेरे पास 


> त एक जाते है कुछ ?” बोधला जी को 
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Vinay Ee Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ग्रहण कर लिया । बोघला जी चाहते थे कि ब्रह्मदेव मेरे आगे ही मोजन बना 
कर पा लेवें । किन्तु कहें कंसे ? कहने लगे 
दो०--अन्तऱ्यामी जानते, अन्तर फे षदूगार। 
अब क्या बैठा देखता, खोज थौपले चार ॥ 
थकित भयौ तन अब कहीं बल न सकूँ पग एक | 
यहीं बनाउँ बाटियाँ व्यापी छुघा विशेष ॥ 
अब तो बोघला जी बड़े प्रसन्न हुए, मानो उन्हें इच्छित वरदान मिल 
गया हो । दौड़ते हुये गये, कहीँ से कण्डे ले आये । चोका लगाकर प्रेगीठी 


तैयार कर दी । पास में थाली तथा तवे का अभाव हृदय में खटक रहा था 
भगवान तो सब जानते हैं, वया हुआ । 


छुप्पय 


विश्वम्भर भगषान भक्त दित में अनुरागे । 

पाथर पर पिसान निज कर सौ खानन ल्ागे। 
चौंके चतुरानन पंचानन नयन छारे । 

काप गई कमला, कमल्ापति कहाँ सिधारे ॥ 
कहुँ 'विनोव' जन निधन ने बांधि क्षिये त्रिभुबन धनी । 
रमा चली बैकुण्ठ तज बन के वृद्धा ब्राह्मनी ॥। 


चन्द्रमामा नदी के भाग्यशाली तट पर मक्त बोघला ने देखा कि 
श्वेताम्बर धारण किये महान्‌ वृद्धा एक ब्राह्मणी दूर से देखती हुई, हमारे 
अतिथि वद्ध ब्राह्मण से कह रही है कि--नया यजमान का नेवता आप 


अकेले ही पाना चाहते हो ? वृद्ध विभ्र ने मधुर मुस्कान से कहा, कि 
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देवी जी ! आप भी आइये । अपने हाथ से मोजन बनाइये; आप पाइये और 
मुझे भी पवाइये तब तक मैं इस वृक्ष की छाया में विश्राम कर लूं । 

जिन भक्तों का भगषत के हित, तन-मन-धन अपण होता है। 
उनके अर्पण के कण-कण सें, कैसा आकर्षण होता है ॥ 
श्रीपति सीधा सप्रहेँ रसोई बपे स्वयं श्री महारानी । 
थे भतरित्ञ पाने प्रसाद, चल पड़े सिद्ध ज्ञानी ध्यानी ॥ 

छिपे हुये देव, सिद्ध साधु वेश में एक-एक आने लगे । भैया ! हम 

भी भोजन करेंगे। अम्बा ! हमको मी प्रसाद मिलेगा ? इस तरह से चारों 


ओर से चिल्लाते हुए सन्त महात्मा बैठते जा रहे थे। विचित्र दृश्य था । 


किसी ने संकोच छोड़ दिया था । कोई सकुचा रहा था और कोई मुस्करा 
रहा था। 


सवेया 


सुनि सिद्ध तपोनिधि त्यागी बड़े, अनुरागी अनेकन आते लगे । 
हुई सूरत को, न भंडार रही, मनको मनमें सकुचाने लगे ॥ 
इक साक फे पात भें तृप्ति करें, सघ सब्टि की वे मुस्काने लगे । 
जननी के करों से 'बिनीत' बनी बटियां सुत प्रेम से पाने लगे ॥ 
जैसे किसी गरीब माता के अनेको 
जाते है और स्नेहमयी माता उनकी ओर 
बही दृश्य तैयार हुआ । बोघला जी भन 
एक ही पेट के सिये पूरा नहीं या, हे 
वह नेत्र बन्द किये हुये प्रस्न से प्राधेना 


j 
[ नवधा भक्ति के भक्त 
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र रोटियां क्रमणः देने लगती हैँ ठीक 
न में शरमा रहे थे कि मेरा पिसान तो 
अगवान यह क्या अशान्ति भा गई। 
कर रहे थे ओर उनके कान माता के | 


| 
भुले बच्चे चूल्हे को घेर कर बैठ | 
। 


यह शब्द सुनने की प्रतीक्षा में लगे थे, कि “मागो? अब न, 
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है । परन्तु तृप्ति की डकार के साथ जब सन्तो द्वारा जय-जयकार सुनाई दी । 
बोषला जी ने नेत्र खोल दिये सब अन्तर्धान हो गये थे । 


पत्तलों पर केवल प्रसादी पड़ी थी । बोघला जी ने प्रथम सन्तों की पत्तलों 

का प्रसाद पाया तो उन्हें इस संसार से घृणा होने लगी । पुनः रसोई बनाने 

वाली वृद्धा माता की पत्तल पर पहुंचे, तो चारों ओर रत्नों की खावें दिखाई 

देने लगीं, ओर जब वृद्ध विप्र की पत्तल का प्रसाद पाया तो इनके हृदय के 
, नेत्र खुल गये । 


शरीर में रोमांच हो आया । नेत्र सजल हो गये, ओर वह समझ गये कि 
झज इस दीन-हीन का आतिथ्य दीनानाथ ने ही श्री जगत मैया सहित पघार 
कर स्वीकार किया है । 


अधिक क्या लिखें । 'सोइ जानइ जेहि देह जनाई' ओर वह जानता कब 


होता है । 


छठ दम सील बिरति बहु करमा। 
निरत निरन्तर सञ्जन घरमा ॥ 


“बोज्ञिये भकत वत्सश्च की जय ।” 


'सातव सम मोहि मय जगदेखा' 
श्री नारायण स्वामी जी का इसी उपासना पर एक दोहा प्रचलित है । 


दोहा--नारायण जाके हृदय, सुन्दर श्याम समाय । 


डार-पात, फल-फूल में श्यामहि श्याम दिखाय ॥ 
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च्राजर विश्व में भगवान की झाँकी देखने वाले सुख, दुःख में प्रम्नु कृपा 
का अनुमव करने वाले भक्त नामदेव की कुटिया ग्राम से पृथक कुछ हो दूर 
थित थी । एक दिन आप किसी दूसरे ग्राम में भिक्षा करने गये थे । सन्ध्या 
समय न जाने कहाँ से ओर कसे कुटिया में आग लग गई । आकाश में उठता 
हुआ धुअ। देखकर गाँव वाले दौड पड़े । 


उसको बुझाता असम्मव था । गाँव के सरपञ्च ने कहा अगर जलती हुई 
कुटिया में साधु का कुछ सामान बचा सकते हो तो उठा लाओ, जिससे जो 
हो सके, सो जी जान से उपाय करके बेचारे का सामान तिकाल लाइये । 


सरपञ्च की ऐसी बात सुनकर जोशीले नोजवान जल्दी से उस जलती 
हुई ज्वाला में कूद पड़े । कोई अघजला कमण्डल, कोई आटे की मटकी, कोई 
भृग चमं, कोई कम्बल ओर कोई धी का बतंन लेकर भागा । उसी समय 
नामदेव मी भा पहुँचे । कुटिया को जलती हुई देखकर कहने लगे । 


देष देश में नहीं किसी से पाषक रही न भौन। 
दीन हीन की कुटिया के, जक्षने का कारण कोन ॥ 
मेरे इस तुच्छ संग्रह पर किसी भी संसारी मनुष्य को, ईर्षा नहो है । 


मैं कभी भी चसं, सुलफा इत्यादि का सेवन नही करता जिससे कुटिया में 
आग रहती हो, फिर देर तक एक टक देखते हैं । 


घास-पात की कुटिया में अग्नि पूणंख्प से प्रज्वलित हो चुकी थी। 
| 


प्रमी पुरषारी घर धाये बुझी नहीं बुमाये । 
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विनाशकारी अग्नि की ज्वाला में मी मक्त ने भगवान के दर्शन पाये # 
प्रेम से नाच-नाच कर कीर्तन करने लगे-- 


कीतन--श्रीमन्नारायण नारायण नारायण । 
अज मन नारायण नारायण नारायण ॥ 
देश काल दिशि विदिशाष्ु माहीं । 
कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । 
झग जग मय सब रहित बिरागी । 


पेम से प्रकट होंहिं जिमि आगी॥ 
नारायण नारायण नारायण ॥ भज० मन० ॥ 


नामदेव जी निकाली हुई सामग्री प्रसन्नता से को एक-एक करके अग्नि 
में फेंकने लगे । यह चरित्र देखकर ग्रामवासियों को बड़ा क्रोध आया । वह. 
कहने लगे कि--“हमने तो परिश्रम करके जलती हुई आग में से निकाला 
था, इस मुखे ने फिर उसो में डाल दिया । ऐसा बावला वैरागी अपनी बस्ती 
में न रहना चाहिये, इसे कंसे मगाया जाय १ मुखिया ने उत्तर दिया कि 
इसकी कुटिया बनाने के लिये कोई काँस या बाँस न देना ! अपने आप भाग: 
जायगा । बस, न रहेगा बांस न बजेगी बाँसुरी । 


माघ मास की ठंडी की रात्रि थी । एक ओर कुटी जल रही थी दुसरी 
ओर नामदेव सुख की नींद निमित्त मैदान में पड़ रहे। ग्राम निवासी मनेक 
प्रकार की बातें करते अपने घर जा रहे ये । किसी दयायु हृदय मानव ने 
कहा कि पेचारा खुले में पड़ा है । कोई फटा-पुराना कम्बल दे दो। नहीं तो 
रात्रि में ठंड लगने से मर जायगा। सरपच् ने कड़क कर कहा । दया 


चाज चुप अगर दया वश इसे कुछ ओढ्ने को दिया, तो फिर रह 
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जायेगा । यदि शीत से मर भी गया तो जलती कुटिया में फेंक देंगे ओर 
“सूचना कर देंगे कि क टिया में आग लगने से उसी में जल गया । ओर पुछ्ने 
बालों को हम सब प्रमाण देगे। 


किसी पिता का अबोध बालक ठंडी फे समय मैदान में पड़ा हो जिसका 
'कोई सहायक न हो, उसके पिता के हृदय में ही वेदना होती हैं । जानते हो, 
शन्तो का पिता कौन है ? 


| 
दोहा--राम सु संतन के पिता; संत राम के पूत । 
न्त न होते जगत में, रहते राम निपूत ॥ 
करषट ले सिसकी भरी, व्यापी तन में शोत । 
काँप गये प्रभु द्वारकाधीश भये भय भीत॥ 
| 


घनाक्षरी--चौंक परिहरों रनिबास को बिलास दास, 
दास को शरीर परौ शीत सों बचाबने । 


(श्री रुक्मिणी जी ने कहा आप ऐसे क्यों घबरा गये ! आपके दासों के 
अति मानव मात्र में सेवा को भावना है। कोई ओढ्ने को वस्त्र दे देगा । 


अथवा अग्नि जला कर ही शीत निवारण कर देगा । भगवान श्याम सुन्दर 
कहने लगे। ) 


सेरो पिय भक्त ताहि बाबरों 'विनीत? जान । 
निपट बिसारों गरब के सब गांव ने॥ 


(रानियाँ दाप्तियों सहित कहने लगी सरकार ! अभी तो रात्रि है । प्रातंः 
“एक कूटिया का सामान किसी गाडी पर लदवा कर भेज दीजियेया । चिन्तित 
"आव से पच्यु ने कहा)-- _ 
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गाडी बैल मेंसा खर खच्चर को खोजू कहाँ, 
छानी और छप्पर लै गरुड़ पे लदावने॥ 
च्षमियो रुक्मिणी आज छोड़ फे तुम्हारो धाम, 
भक्त नामदेब जू की छानी मोहि छाबने॥ 


श्री रुक्मिणी जी ने कहा तो फिर अपने भर्द्धांग को क्यों छोड़ रहे हो ?' 
मैं मी साथ ही चलूंगी । अब वहाँ पर शांका होती है ? पूज्य श्री गोस्वामी 
जी ने लिखा है— 


“लव निमेष महद भुवन निकाया, 
रचै जासु अनुसासन माया ॥” 


जिसकी माया निमिष मात्र में अनेकों ब्रह्मांड का सूजन कर सकती है, 
वहू स्वयं क्यों भागे ? किसी भी सेवक से कह देते, आँख का संकेत करते 
ही कुटिया तैयार हो जाती । 


दो०--करते भु,कुटि बिलास में, सेवक हित चित चाव। 
प्रगट न होती जगत में, भगत बछल को भाब। 


रात्रि का पिछला पहर ही शेष है। प्रतः होने के लक्षण स्पष्ट ही रहे: 
थे । नामदेव का शरीर ठंड के मारे नो, (६) का सा प्रंक बना हुआ जिसः 
स्थान पर सुषुप्त अवस्था में पडा था; वहीं पर शीघ्रता से कटिया का निर्माण 
होने लगा । 
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नटबर नम्द किशोर कांश कुटिया पर छावे । 
करमें रसरी लियें रुक्मिणी बांधत धाें॥ 
जोई जोई मागें बस्तु रबगति सों गरुड़ गहावें ” 
विश्वस्भर फी रची कुटी केसे कबि [गाय ॥ 
रहे बिनीत नाभाभ्रयी नामद्‌'ब तेहि रात ने। 
नाम जपत प्र भु को जगे कुटिया भीतर प्रात में ॥ 


अक्त वत्सला माता रुक्मिणी जी नामदेव को एक सुन्दर शाल शीत 
निवारणाथं ओढ़ा गई थीं जागते ही भक्त प्रवर ने उस दुशाले को 
देखा, पुनः ऊपर-नीचे दृष्टि डाली तो विचित्र मनमोहक कुटिया को देख 


कर बड़े प्रपन्न हुए प्रेम से पुलकित होकर नारायण नारायण स्मरण करने 
लगे । 


उस फुटिया के तृण पातो की विचित्र मन मुग्धकारी, स्वास्थ्य वर्द्धक 
सुगन्ध, पवन के साथ ग्राम के घर-घर में प्रवेश कर रही थी । ग्राम निवासी 
स्त्रो, पुरुष नासिका के सहारे चोटों की माति कुटिया की ओर दोड़ते लगे। 
चारों ओर से मोड में आवाज आ रही थो कि इपी बंगले से स॒गन्धि आ रही 
है । प्रस्न हुआ तुम्हारा यह बंगला किसने बनाया है । नाम देव ने कहा कि 
मैं तो सोता था कोई आये तो अवश्य थे, वही बना गये । पुन; प्रश्‍न हुआ 
तुमने उन्हें मजदूरी में क्या दिया । नामदेव ने कहा कि--कुछ नहीं, वह तो | 
प्रेस से बना कर चथे गये । कई एक कहने लगे कि--बाबा | उन्हें ॥ फिर से 
बे इम इससे बडा बपला बतवायेंगे। उन्हें उचित मजदूरी 
[| 
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मुखिया ने कहा हम एक बगीचे में ओर दूसरा बस्ती में बनवा लेंगे। तुम 
उन्हे जल्दी बुलवा लो कई महीने का काम मिलेगा । नामदेव हेस कर कहने 
सगे। 
दो०--बनत न लगे बिल्लम्ब कछु, जगे भूमि कौ भाग। 
प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग॥ 
साधु के मुख से ऐसे बचन सुनकर सब शर्मा गये : नामदेव ने कहा कि 
आप लोगों का यही घर में आग लगाना है कि चराचर विश्व में सम्पत्ति, 


विपत्ति में प्रम्नु को कृषा का रूप देखो । और इसी प्रकार उस परम पिता के 
अनन्य उपासक बन कर उसे प्राप्त करो । यही प्रग्नु का सन्देश है । 


सातवे सम मोह्वि मय जग देखा । 


बोलिये प्रेम से भक्त वत्सल मगवान की जय । 


मोहिते अधिक सन्त करि लेखा। 


पवित्र मानस मनहारिणी भूमि रामवन में एक वयोवद्ध साधक श्री 
एं० दीनानाथ जी कुटिया नम्बर ३ में रहते बे । बुद्धि होने के नाते वहाँ के 


समी साषक उन्हें चाचा जो कहा करते थे। आप देहली के रहने बाले 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


00 है| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust (गजब अक्ति के मक्त 


विद्वान और अनुमवी पुरुष थे । आपने उसी प्रान्त की एक सत्य घटना 
सुनाई थी । 


ग्राम से दूर नदी किनारे वन में एक मन्दिर था । वहां के भगवान श्री 
विपिन बिहारी के नाम से प्रसिद्ध थे। पुजारी भक्त तथा सद्गृहस्थ थे। 
उनकी पत्ती तो परछाई की तरह पुजारी जी की सेवा में रहा करती थी। | 
उसका तताम था सुमति कुमारी, नदी के उस पार एक वृद्ध सन्त फुटिया | 
बनाकर रहते थे। कमी-फभी मन्दिर में भगवान के दर्शन करने आया | 
करते थे । 


आश्विन की नघरात्रि का प्रथम दिन था । कुटिया वाले महात्मा रात्रि 
में नदी पार करके आ रहे थे । बरसाती पानी से घाट कट गया था । उसमें 
गहरा गड्ढा हो गया था। वृद्ध महात्मा का पैर फिसला ओर 'हा राम' 
कहते हुए गद्ढे में जा गिरे। 


इधर मन्दिर में आरती हो रही थी । किसी आये हुये दर्शक ने कहा 
कि--बूढे बाबा जी घाट के गड्डे में गिर पडे हैं, उठ नहीं पाते। जहां 
पुजारी के कान में यह शब्द पहुँचा, वहों से अधूरी आरती छोड़ कर घाट को 
आओर भागे । कोई-कोई दशक पुजारी की इस मूर्खता पर विगड़ रहे थे। 
“भगवान की अजूरी आरती छोड़कर चल दिया कैसा पुजारी है।” गडढे 
से निकाल कर सन्त को पुजारी मन्दिर में ले आये । गिरने से गो में जहाँ | 
जहाँ चोट थी वहाँ-वहाँ अग्ति से सेरु कर शान्त किया । प्रात:काल वृद्ध सन्त | 
जाते हुये कह गये कि अब मैं शरद्‌ पूर्णिमा को दर्शन करने आऊंगा। | 


आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को रात्रि में शयन आरती हो चुकी थी। 
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बूढ़े बाबा जी आवेंगे। उनके मार्ग में नदी का घाट कट गया है। हम 
तुम दोनों ही उसे ठीक करेंगे। भक्तों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न 
होते हैं । 


'मानत सुख सेवक सेवकाई' 


पुजारिन ने अपनी स्वीकृति दे दी । आज शरद पुर्णिमा है । मन्दिर के 
चारों ओर वन में गोपबालक गौर्ये चरा रहे थे । आपस में कहते थे कि आज 
शरदोत्सव है। हम सवों के घरों से दूध आया है। रात में खीर-पूड़ी का 
प्रसाद बेटेगा । 


इधर मंगलारती करके पुजारी ने कन्धे पर कुदाल और पुजारिन ने 
टोकरी ली । दोनों घाट की ओर चल दिये । पुजारी घाट से कुछ दुर मिट्टी 
खोद रहे थे । पुजारिन टोकरी में मिट्टी मर-मर कर गढ़ में डालती जाती 
थी । सबेरे के दस बज गये थे । मध्याह के सूर्य का प्रसर तेज शरीर को जला 
रहा था। पुजारिन गर्भवती थी और इसी मास में प्रसव की सम्भावना मी 
थी । इसके कष्ट का ध्यान न करते हुए पुजारी कह रहे थे कार्य के साथः 
साथ राधेश्याम, राधेश्याम संकीर्तन भी करती जाओ । पतित्रता पति की 
आज्ञा पालन करती जाती थी किन्तु थोड़ी देर बाद उसका मुख सूखने लगा 
जिससे संकीतंन जप के रूप में रह गया । 


काम करत तन से मन से सहत दुख, 
मुख से जपत नाम श्याम यढुवीर की । 
देखो 'बिनीत' शीघ्र सती को सह्दायक बन, 
बन से सिंघायो एक वालक अह्दीर को ॥। 
फा०-—४ 
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टोनी उठाई ठानी काम को न ढीलो कहुँ, | 
बानी मधुर बोली इरेया पर पीर कौ ॥ | 
भैया घर जाओ पै सभैया पे रखियो ध्यान, | 
दिवँयौ प्रसाद मोहि पूरी और खीर कौ ॥ । 


पूजारिन चनी गाई। ओर बालक उसके स्थान पर मिट्टी डालने / 
लगा । पुजारी थक गये थे, कमर सीधी करने को खड़े हुए तो पीछे दृष्टि | 
डाली । | 


दोहा--दृष्टि पिछारी परत ही, हुये दोउ द्रग लाल । 
पतनी के शुभ काम को, करत बिलोकी ग्वाल ।। 


क्रोध से पुजारी का शरोर कापते लगा। बालक पर बिगड़े और उसे 
मार्ने के लिए दोडे । 


कवित्त 


आयो कहां ते मूढ़ मारग बनाबन हेत, 
सुझत बटाये लेत सुमति कुमारी के। 
दाँत कट कटात गारी देत पिछारी प्रे, 
तजु फे कुदारी कहें जात कहां दारी के। 


(दालक भागा ओर सन्दिर में प्रवेश कर गया । जिस आसन पर बैठकर 


पूजारी दर्शको को चरणामृत देते थे 
द पूजारी द रामृत देते थे ॥ उस पर टोकनी पटक दी। } और 
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वह बालक परदा हटाकर निज मन्दिर भें घुस गया । पुजारी जी क्रोध से मरे 


हुए उसके पीछे ही चले आ रहे थे। जो यह हाल देखा तो ओर भी भाग 
बबूला हो गये । 


मन्द्र में प्रविशो विनीत' जू विचित्र बाल, 
देख के चरित्र च्ञ चकित पुजारी के। 
आसन पे टोकनी सिंद्दासन पे मादी पड़ी, 
अ'गन पे धूर चढ़ी बिपिन बिद्दारी के॥ 


अब तो पुजारी का क्रोध भाँसु बन कर बहने लगा । वह गदूगद्‌ कंठ से 
कहने लगे । 


गीत 


ऐसा चरित्र सुना नहिं देखा। 
कौन करे परतीत सुनाऊँ ॥ 
रीत कृपा की रेखा। 
ऐसा चरित सुना नहि देखा॥ 
बलि जाऊँ करुणाकर चित्त की। 
दीन दशा यों मेरे हवित की॥ 
प्रकट हो गई आज पतित की। 
कौन पाप की रेखा ॥ ऐसा०॥ 


पुजारी जी अपता. माथा पीटते हुए कह रहे थे कि मेरा कोन.. सा पाप 
उदय हो गया जिसके कारण मगवान को इतना कष्ट हुआ । हाय ! हाय ! 
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यह मोर मुकुट धूल घूसरित हो गया। क्या यह पीत पट मिट्टी में सनने 
योग्य है ? मैं महान्‌ अधम पापी हूँ । उसी समय मन्दिर में आवाज सुनाई 
दी। ) 


पूर्ण पुण्य जागा तुम दोहिते, | 
भक्ती सफल सातवीं तोहिते। 


( वह कौन-सी भक्ति) 


बन 'बिनीत' सेबा में मोहिते | 
अधिक सन्त कर लेखा ॥ऐसा०॥ | 


ऐसा शब्द सुनकर पुजारी जी अपनी स्त्री सहित मन्दिर में प्रसन्नता से 
नाचने लगे। 


(बोलिये भक्त वत्सल को जय) 


“आठवें जथा लाभ सस्सोषा । 
सपनेहुः नहि देखइ परदोषा ॥ 


गीत गोबिन्द के रचयिना महात्मा जयदेव जी किसी भाग्यशाली 
राजा | 
| 


का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके उसके यहां महीनों रहे । 
जब 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By डा anta ने लगे cya 


नवधा भक्ति क्षाक्क्त/पेगजी। Sahib Bhuvan Vani Trust Donations L ३ 


तब राजा ने भेंट में इन्हें बहुत सा द्रव्य देना चाहा, तो श्री जयदेव जी ने 
कहा । 


दोह्दा--द्रव्य दान दीजे वहाँ जहां करे कल्यान! 
त्यागी को धन दार है माहुर मृत्यु समान ॥ 


फिर भी राजा ने हठ करके उन्हें एक बहुमूल्य रतन भेंट में दे ही दिया। 
समा में चार ठग बैठे हुए यह्‌ सब देख रहे थे । वह चारों महात्मा के पीछे 
लग गये । 


जब जयदेव उस राज्य सीमा से निकल कर दूसरे राज्य की सीमा में 
घोर वन में पहुँचे, तब उन चारो ठगों ने उन पर आक्रमण कर दिया । चोर 
यदि महात्मा जी से रत मागते, तो वह तुरन्त ही दे देते किन्तु उन दुष्टों 
ने रत्व छीन कर उनका एक हाथ तथा एक पेर का अग्र माय काट कर एक 
ग्वे कुंए में डाल दिया । मगवत की कृपा से उस कुए में थोडा ही जल घा । 
उसी में एक शिला पड़ी थी । जयदेव हरि इच्छा समझ कर उसी शिला पर 
बैठ गये और प्रेम से गीतागोविन्द के पद गाने लगे। जिस राजा के 
राज्य में वह वन था, दैवयोण से वह राजा इस वत में शिकार खेलने आया 


हुआ था । 


किसी शिकारी को कुएँ से मोहक गायन सुनाई दिया । उसने राजा से 
कहा कि महाराज ! उस अन्व कुए में कोई गा रहा है। थोड़ी ही देर में 
कुए पर मनुष्यों की भीड़ लग गई । राजा ने इन्हें बाहर निकलवाया और 
इधिर से सने हुये तेजस्वी साधु से प्रश्‍न किया । 


आप कौन हैं ? उत्तर मिला कि --“मुझे जयदेव कहते हैं।” राजा उन्हें 
प्रणाम करके सम्मान पूर्वक राजधानी में लाया। राजवेद् द्वारा उनकी 
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यथावत्‌ चिकित्सा होने लगी । श्री जयदेव जी के हाथ-पैर की उँगलियाँन 
रह कर केवल ठूठ रह गये धे। अब कोई पीड़ा न होती थी, राज परिवार 
उनकी सेवा किया करता । कई सौ रुपया राजा नित्य भेजा करें कि महात्मा 
जी इन्हे किसी घर्म काय में लगावे । परन्तु जयदेव जी सदा लोटा देते और 
कह देते कि मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब ले लूगा। 


कुछ दिन पश्चात्‌ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमें सहेस्रों मनुष्य दूर-दूर । 
के देशों से एकन्न हुये । वह चार चोर भी उस यज्ञ से आये थे । साघु भेष में 
होने के कारणा उन्हें भी सन्तो के समीप आश्रय मिला शहर के बाहर एक 
चौरस भेदान में साधुओं के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कुटियां बनी थीं । उनमें क्रमा- 
नुसार नम्बर पड़े थे । प्रबन्धक उन्हीं नम्बरों के अनुसार किस साधु को नित्य 
प्रति कितनी सामग्री चाहिये यथा विधि से सेवा किया करते थे। एक दिन 
राजा फे साथ जयदेव महात्मा सन्तो के दर्शनाथे सन्त निवास में आये । सभी 
महात्माओं के दशन करते हुये लेगडाते-लेगडाते श्री जयदेव जी उन धतों के 
पास पहुंके जो साधु बने बैठे थे । चोरों ने इन्हें पहचान लियो और इन्होने 
चोरों को पहचाना । उन चोरो की साधु भेष में देखकर श्री जयदेव जी बड़े 
प्रसन्‍न हुये । वह चारो इन्हे राजा के साथ देखकर कुछ भयभीत से हो गये । 
महात्मा ने उनसे कुछ न कहा, भागे चल दिये, अन्य सन्तों के दश'न करके | 
राज भवन में आये । आते ही राजा से कहा कि राजनू मेरे चार साधु मित्र 
यज्ञ में आये हैं। उनका भली माति स्वागत किया जाय । राजा हाथ जोड़ 
कर कहने लगा कि भगदान आप आज्ञा दीजिये उनकी क्या-क्या सेवा की / 
खाय ? महात्मा ने सोचा कि उन चोरों को बहुत द्रव्य दिलाऊ जिससे वह 
चोरी करना छोड़ देवे । राजा से कहा उन्हें यहीं बुलाकर अधिक द्रव्य देकर 
बिदा कीजिये । आजा शिरोधार्य 


कहकर राजा अपने राजमहल में आया । 
तुरन्त दो सिपाहिनों को आज्ञा दी कि “अमुक नम्बर की कुटी में चार साघु 


| 
ठहरे है; उन्हें सम्माव पंक राज भवन में ले आओ ।' सशस्त्र सिपाही कुटी | 


पर चे प्राथंता को महाराज ! आपका र मे र 
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अब तो चारो चोरं समझ गये कि उस लंगड़े ने सब पोल खोल दी । 
आँखो के आगे मृत्यु नाचने लगी । माग मी नहीं सकते थे । लाचार सिपा- 
हियों के साथ चल दिये । 


राजा ने पहले ही चार सिहासन सजा रखे थे । आते ही उन्हें आदर से 
बिठाया । चोर पहले तो घबडाये, मगर सेवा भाव देखकर फुछ धैये हुआ | 
राजा ने रानी से कहा अपने श्छंगार के हीरा जवाहरात के हार तथा अन्य 
रत्नों को लाकर महात्माओं के चरणों में अर्पण करो । बात की बात में. 
रानी ने अपने श्रृंगार को पिटारियाँ खोल के साधुओं के आगे रख दीं। 


राजा ने विनम्र शब्दों में प्रार्थना की महात्मन्‌! जितना द्रव्य चाहिये 
सहष ले जाइये क्योंकि आप मेरे महात्मा के मित्र हैँ। उनकी ही आज्ञा से 
यह सेवा कार्य किया जा रहा है । वह एक दूसरे का मुहू ताकते हुए रत्न 
जवाहरातो की गठरी बाँधने लगे । उसी समय जयदेव जी आये उन्हें गठरी 
बाँघते देखकर हृदय में सोचने लगे कि एक हीरे के पीछे तो मेरा एक हाथ 
और एक पैर बेकार हो गया । यह तो गठरी बाँध रहे हैं भगवन्‌ इनका कोई 
अमंगल न हो जावे । उन्होंने राआ से कहा कि इनके साथ कुछ सशस्त्र 
सिपाही भेजिये। जिससे सन्तों को कोई कष्ट न दो सके । इन्हें यथास्थान 
तक भेज आवें । 


राजा की आज्ञा से उनके साथ चार सिपाही एक हवलदार भेजने जा 
रहे थे । चारों चोर बड़ी प्रसन्नता से अपनी-अपनी गठरी लिये थे । जब गहन 
बन से निकल कर मैदान में आ गये चारों ओर किसान अपने-अपने खेतों में 
काम कर रहे थे । हवलदार ने चारों साधुओं से प्रश्‍न किया कि महाराज ! 
म्म व्यसनेष, भवेत मैत्री? गुण मौर स्वमाव मिलने पर ही मित्रता 


\ 
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` हमारे इन त्यागी महात्मा से और आप जैसे लालची सन्तो की 

मित्रता केसे हो गई । छद्मवेशी साधुओं ने कहा कि “इस मित्रता में हि 
कक है” सिपाही कारण जानने का उत्सुक हुए तो चोरोंने ना 
कि का चारों ओर एुम्हारा त्यागी बाबा किसी राजा के यहाँ 
म लोग उच्चपदाधिकारी थे । और यह अन्तःपुर में सेवा किया 


करता था। एक दिन रनिवास में 
इससे विशेष 
सजा ने कुषित होकर इसे प्राण हक दी गया था: जिसे 


सिता से ऊब गये | सब त्य 
मिल जाते हैं वहाँ हमारा 


दोहा-सूर सिपाहिन ने सुनी. चोर कथा धर ध्यान। 
पै बिरोध निज भक्त कौ, सह न सके भगवान ॥ | 
सहसा ही धरती फटी, चारों गये समाय । | 
रतन की गठरी परी, केछुक दूर पर जाय॥ | 


को न द लीन हो गये । और सिर से सम्पति की पोटरियाँ | 
पये भगवान्‌ ! यह उनी) यक न इर जाकर गिरी पड़ी । सिपाही घबडा ' 
; हम इन पोटरियों को ले चलते है को | 


प्रथम पुलिस वैसे ही बदनाम है । दसरे 
। दूसरे & 
सन्देह करेया । शरे हमारे ऊपर राजा रत्न निकालने का 


खेतों पर से किसानों को बुलाकर चारों गठरियाँ | 


रोते उठवाई | 
पास आकर रोते इए सारी घटना सुनाई। राजा व्वाई ओर राजा के 
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“महातमा जयदेव जी कहेंगे कि सिपाही रक्षा फे लिए नहीं, वरन्‌ इसलिए 
भेजे थे कि गठरी छीन कर वापिस लाना ।' 


काँपते हुये राजा सिपाहियों के साथ महात्मा के स्थान की ओर चले । 
बे तो अनुभवी दूरदर्शी महात्मा थे । उन्हें मागं की घटना ज्यों की त्यों ज्ञात 
हो गई । घ्यानस्थ बैठे हुये अश्रुपात बहाते हुये कह रहे थे । 


गीत 


हुआ हा दैव मेरे में, उदय दुष्कर्म वह कष का । 
जो जीबन में न कर सकता किसी के काम मतलब का॥ 
किया उपकार बना “बिनीत? वह्द अपकार मेरे से । 
हुआ जिस पाप के कारण, वहाँ संहार उन सब का ॥ 


राजा ने ध्यान भंग करते हुये कहा कि महाराज ! उन्होंने हीं तो आपके 
हाथ पैर काटे थे या और किसी ने ? उसी मुद्रा में विशेष आँसू बहाते हुये 
महामा ने उत्तर दिया । 


न धन के लोभ में पड़ता, न अंगों के बिना रोता । 
बो थे उसमें बहाना फल, मिला था मेरे करतब का ॥ 


राजतू वह तो सब मेरे लोम के कारण हुआ था।न में वह रत्न लेता 


ब म्रंगःभंग होता । वह तो निमित्त मात्र थे । 
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महात्मा यह सब कहे जा रहे थे। राजा ने देखा कि उनके एक हाथ 
झौर पाँव ज्यों के त्यों पहले की तरह दोनों सर्वाङ्ग पूर्ण हो गये । अति 
प्रसन्न होते हुये राजा ते कहा कि गुरुदेव ! अब कुछ शिष्य की भी प्रार्थना 
सुन लीजियेगा। आपने साधु का कर्म किया था कि उन ठगों के दोषों को 
न देखते हुये उन्हें अतुल सम्पत्ति सम्मान सहित दिलवाई । मैंने राज 


घर्म का पालन किया । आपकी आज्ञा मात्र पर अपनी रानी के अमूल्य 
आभूषण तक दे दिये । 


उधर उन नीचो ने 


(जेहि सन नीच बड़ाई पावा 
सो प्रथमहि इठि ताहि नस्ाबा। ४) 


अपना कार्य वाणी द्वारा किया । अपने उपकार करने वाले आप जैसे 
त्यागी सन्त की निन्दा । कर्मों का फल देने वाला तो परमात्मा है । आप 
अपने नेत्र खोलिए, देखिये आपका कर कमल और चरण दोनों प्रथम जैसे 
सुन्दर हो गये हैं । मेर। द्रब्य भी मेरे पास आ गया है। और उनके पाप से 
पृष्वी माता मृत्यु का कारण वत्ती । बाप आदशं सन्त हैं । 

॥ 


इस घटना से आपको कृपा से मुझेयह अ मव 
रहना ही संसार मैं सच्चा सुख है। मैंने कि द्र शक हा 
षन का सदुपयोग ना चाहा । परन्तु आपको अपनी सादगी में ही परम 
सम्तोष रहा, उन दुष्टों के दुष्यंबहार पर ओपको किचित खेद अथवा क्रोध 
| नहों हुआ । सन्त स्वभावानुसार उन्हें मित्रों की भाँति सम्मानित कराया । 
; महाराज ! यह सेवक आप में उस भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन कर 
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"आाठवं जथा लाभ संतोषा। 
सपनेहु नहि देखइ पर दोषा ।।” 


बोलिये अनन्य मक्त और भक्तवत्सल भगवान की जय ! 


नवम सरल सबसन छल हीना । 
मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 


एक वृद्ध महात्मा ने मद्रास प्रान्त की घटना सुनाई थी । किसी ग्राम में 
श्री रघुन।थ जी का मन्दिर था । वद्ध केवट जिसका नाम भोला था इसी 
मन्दिर में सेवा किया करता था । इसके दो लड़के दूर शहर में डाक घर में 
पोस्टमैन थे । भोला बड़ा ही सरल और निष्कपट था । भगवान का इतना 
भरोसा था कि कोई पूछे केवट दादा अमुक बात केसी है ? तो कह्‌ दिया करे 
रघुनाथ जानें मैं तो कुछ भी नहीं जानता । प्रत्येक काये पर रघुनाथ जी की 
दुहाई दिया करे, बात-बात में रघुनाथ की शपथ किया क्रे । 


इसकी बेटी का विवाह था उसके निमित्त एक सेठ से दो सो रुपये इसने 
उधार लिये । सेठ ने जो कुछ लिखाया लिख दिया और अँगुठे का निशान 
लगा दिया । विवाह हो जाने के कई महीने बाद दोनों लड़के इसके पास 
रुपया ले आये और बोले पिताजी सेठ का हिसाब करके रुपया दे आलो और 
रसीद ले आओ । वृद्ध केवट प्रसन्नता से रुपया लेकर सेठ के घर गया हिसाब 
लगाकर सेठ ने सुद समेत रुपया ले लिया । रसीद लिख चुके केवल सेठ के 
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धानी लेने गया इघर सेठ आखिर बीसवों सदी का ही तो था । कुछ सोच- 
बिचार न करते हुए उसने लिखी हुई रसीद एक बही (रजिस्टर) में दबाकर 
रख दी ओर दूसरे कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर भोला को देते हुये कहा 
यह तुम्हारी रसीद है इसे लेकर घर जाओ । भगवान पर भरोसा रखने वाले 


वृद्ध केवट ने वही कागज प्रेम से ले लिया और मन्दिर में सेवा करने पहुँच 
गया । 


दो तीन महीने बाद सेठ ने भोला के ऊपर ढाई सौ रुपया की नालिश 
कर दी । इसके नाम का सम्मन आया तो बोला बया करेगा सेठ ? मैं कचहरी 
में उसकी दी हुई रसीद दिखाऊगा । 


तारीख पर सेठ तथा भोला केवट जज साहब के सामने खड़े हुये । जज 
ने प्रश्‍न किया क्यों केवट तुमने रुपया लिया है ? बोला हां हुजूर लिया था 
ओर दे भी दिया । उसी की यह्‌ रसीद मेरे पास है । भोला का दिया हुआ 
कागज जज साहब ने पढ़ा और बोले यह तो रसीद नही है कोई दूसरा 
कागज है । केवट के पास यही एक कागज था जिसे महीनों से सुरक्षित रखा 
या, कांप गया ? महाराज यह रसीद नही है ! तब तो मैं मर गया । जोर 
से रोने लगा जज साहब बोले रो मत, यह बता जब तूने रुपया दिया था तब 
कोई वहाँ मौजूद था ? केवट बोला कोन या? रधुनाथ थे ओर कोई नहीं 
था ? साहब ने कहा रघुनाथ को तलब कराओ । केव बोला महाराज तलब 
नहीं समझा । जज ने इससे पाँच रुपया लिये और पेशकार से कहा रघुनाथ 
के नाम सम्मन निकाल दो खुराक भेज दो । 


जेष्ठ की दोपह्री में एक मुसलमान चपरासी ग्राम वासियों से पूछ रहा 
था यहाँ कोई रघुनाथ हैं ? “यहां रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहों दै” 
रघुनाय का मन्दिर अवश्य है । चपरासी कुछ विकल सा होता हुआ बोला 
सन्दिर ही सही घूप में परेश्ञ'्न हो रहा हैं चलो एक आदमी राह बता दो 
किधर है ? द 
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भगवान्‌ मध्याह्न मोजनोपरान्त विश्राम सदन में थे पुजारी प्रमुख द्वार 
पर बैठे थे । आज मन्दिर में चपरासी को आते देखा तो कुछ घबराये से 
सशङ्कित होते हये बोले आप इस ओर केसे भूल पड्डे ? चपरासी बोला यहाँ 
कोई रघुनाथ हैं उनके नाम का सम्मन है। पुजारी ने कहा लाओ ले लें, 
सिपाही ने कहा तो क्या आप ही रघुनाथ है ? पुजारी ने कहा हमें ही रघुनाथ 
समभिये । सम्मन पर तामील कर दी और खुराक भी साथ में आई थी प्रेम 

“ से लेकर चपरासी को विदा किया । 


मध्याह्न के पश्चात्‌ मन्दिर के पट खोले और पुजारी प्रमु से प्रार्थना 
करके कहने लगे सरकार आप के सेवक वृद्ध केवट पर झूठा दावा हो गया है 
उसने साक्षी (गवाही) के लिये आपको अदालत की आज्ञा से तलब करवाया 
है (चरणों में रखते हुये) मोर दो रुपया खुराक (खच) को भेजे हैं। ज्यों- 
ज्यों तारीख समीप आ रही थी पुजारी जी के हृदय में हलचल बढ़ती जा रही 
थी ओर वृद्ध केवट तो अति चिन्तित था पानी भरा करे मन्दिर के वतंच 
मला करे और गाया करे। 


रकी जय 


गीत 


प्रभु बिन संकट कौन निवारे । 
दीन बन्धु में दीन चरण तज जाऊं केहि के द्वारे ।संकट०।# 
७३ न्याय नीति सम्पति के बस द्वाकिस हुकम बिचारे। 
| या अनाथ की लाज भाज रघुनाथ जू हाथ तुम्हारे ॥ 
प्रभु बिन०॥ 
१ पेशी की तारीख के एक दिन प्रथम पुजारी ने भोला से कहा तु कल 
कचहरी न पहुंचेगा आज ही से चल दे जिस दिन तारीख थी पुजारी को 
रात में नोंद वहीं आई । प्रातःकाल स्तान किया मन्दिर की सेवा में संलग्न 


हुये । भगवान को बड़ा सुन्दर गार करने लगे, कमी टोपी लगाते हैं कमी 
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सरपेच्च कभी साफा बाँघने की सोचते हैं आज सरकार को कचहरी में जाना 
है ऐसे अनेक भावनाओं के साथ दस बजे के प्रथम ही राज भोग का थाल 
अपण कर दिया और गद्गद्‌ कण्ठ से प्रार्थना करने लगे सरकार आज आप 
के अनन्य सेवक बृद्ध केवट की तारीख है इतना कायं करके आप मजन में 
संलग्न हो गये । 


अदालत में केवट भोर सेठ साथ-साथ उपस्थित हुये । जज साहब ने कहा || 


क्यों मोला तुम्हारा गवाह कहाँ है । बोला हुजूर कहीं यहों होगा ? पेशकार 
ने चपरासी को आज्ञा दी रघुनाथ को बुलाओ । चपरासी दरवाजे पर पुकारने 


सगा। | 


कवित्त 


रघुनाथ हाजिर है रघुनाथ हाजिर है, 
- हाजिर है ऐसे तीन नारे जो लगाये हैं। 
चाल लपटी सी एक बृद्ध भुकी सी देह्‌, 
ढुपटी फटी सी सीस बाँधे धर धाये हैं ॥ 
हाथ माहि छड़ी पड़ी तुलसी को हियेमाल, 
माथे पर रोरी चारु चंदन चढाये हटँ। 


साहब फे सामने 'बिनीत? चपरासी साथ, j | 


आज रघुनाथ जू गवाह बन आये हैं ॥ 


१ | 


जज साहब ने पस्न किया रघुनाथ तुम्हारे सामने केवट ने रुपया दिया || ॥ 


था ? रघुनाथ ते कहा हुद्धर भोला ने रूपया तो दे दिया परन्तु 
रन्तु सेठ से भुल 
हो गई रसीद लिख ली गई परन्तु देने में दूसरा कागज दे दिया । वह्‌ ज 


t 


भ से सेठ जान्ने कही, 
N Me mu ह i a छ] आम | u यी पिक) शि (कह कपुड। Gyaan 
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जावे उसकी जिल्द पोली है, नम्बर दो उस पर पड़ा है, सेठ जी को कचहरी 
में रोक लिया गया । सायकिल से चपरासी भेज कर पीली बही दुकान से 
मेंगाई गई । जब साहब ने बही को खोलकर देखा उसमें रसीद निकल आई, 
साथ ही हस्ताक्षर सेठ के उसमें पड़े देखे, मुकदमा खारिज कर दिया । केवट 
को खर्चा दिलवाया । जब साहब सेठ से अप्रसन्न होते हुए कुछ बात कह रहे 
थे तब तक वह वृद्ध गवाह रघुनाय बाहर निकल गये । चार बज चुके थे जज 
साहब फैसला लिख चुके थे । न्यायालय का कमरा जन शून्य हो चुका था 

| केवल वृद्ध जज साहब के सामने खड़ा था। दोनों में परस्पर यो बातें 

i होने लगी । 

॥ 


| जज ने प्रश्‍न किया--क्यों तुम्हारा यह गवाह कहाँ का था ? 
केवट ने उत्तर दिया—महाराजे हमारे ही ग्राम के तो थे । 
जज ने पुनः पूछा--यह रघुनाथ कौन है ? 
केवठ ने प्रसन्नता से कहा--जिनका मन्दिर है । 
जज ने कहा--मर्दिर तो इनका है, परन्तु मन्दिर बनवाने वाले यह सेठ 
हैं या जमींदार हैं ? 
केवट हेसते हुये बोला--महाराज यह कोई सेठ जमींदार नहीं हैं यह 
वही रघुनाथ हैं जो मन्दिर में बैठे हैं । 


इतना सुनते ही जज साहब ने मेज पर हाथ मारते हुये कहा वही 
रघुनाथ ? वही रघुनाथ ?? माथा पीटने लगे, रोने लगे जज साहब कोटं से 
{ अपने बंगले पर पहुँचे और बहुत जोर से रोने लगे। साहब की पत्ती, पुत्र 
सेवक इत्यादि घबरा रहे थे । कोई उत्तर न मिलता था । यह खबर शहर में 
फैली अन्य आफिसरों ने सुना कि जज साहब रो रहे हूँ कोई कहता, सुना 
पागल हो गये हैं। समी ओर का जन ससूह बेंगले पर इकट्ठा हो गया । 
आर विशेष प्रेमियों ने जज साहब के रोने का, दुखी होने का कारण प्रेम से 
पृद्धा तब वह रोते हुए कहने लगे । 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


>> 


४ 


क्ति के भक्त 


६४ ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Thus Banas 


सबया 


शिब शारद नारद शेष गने हू फे नहिं ध्यान में आते रहें । 
बह आज 'बिनीत' अदालत में किब्रटा के गवाह कद्दाते रहे ॥ 


( प्रोमियों ने कहा तो आपको बडा ही प्रसन्त होता चाहिये कि घोखे 
में ही आपको दर्शन हो गया, ओर चले गये इसका दुःख भया है ? वह तो 
प्रत्येक सक्त को दर्शन देकर जाते ही हैं। जज ने विशेष रोते हुए कहा-- 

सुख धोखेहु दर्शी दिये को भयो दुख नाहिं जो तज जाते रहे। 

(दुख है तो इस बात का है) 

कुरसी पे बना जज बैठा रद्दा जगदीश खड़े समभाते रहे । 

बस हो गया ! समझ लिया !! मैं तो जज हूँ न्याय करता हूँ, वह मेरी 
कचहरी में एक दीन-हीन की रक्षा के निमित्त दस मिनट खडे और मैं कुर्सी 
पर बेडा रहा। इस घुष्टता का प्रायश्चित यही होगा कि यह शरीर 
आजीवन खड़े-खड़े उनका नाम लेगा ध्यान करेगा । प्रिय पाठक वही जज 
साहब बृन्दावन अयोध्या घाम में विचरते हुये, नोंद मोजन इत्यादि शरीर के 
सभी घमों का खडे-खडे पालन करते थे । जब कभी सोचते उस केवट में कोन 
सी भक्ति थी जिसके लिये साक्षी बन के सरकार स्वयं आये ? तब यही 
चोपाई हृदय में आकर समाघान करती थी-- 

_ नबस सरल सब सन छल हीना : | 
मम अरोस हिय हरष न दीना ॥ } 
(बोलिये भक्त वत्सल भगवान की जय । । 


कि. 


DS RE 
मी आई० बी० सक्सेना, माघो प्रिटिंग वक्सं, इल दाबाद 
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